नमस्ते जी 


अशि दयानंद दबा पात वैदिक विचारधारा ने सँकडो हृदय को निकी विय से मा दिया | जो वेद उस कत मे बिचारो से भी भुवा दिए गए थे | झि | 
दयानंद ने उन हदय को वेद के विचार से ओल कर दिया और देश में वेद गंगा बहने सगो | ऋषि के अपने अत्य कार्य कत में समाज की आध्यात्मिक, 
समाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदत के रख दिया | आवि के बाद भी कहो वर्श तक यह परिपाटी चली पर सह वैचारिक पत पुनः उती विकृति की 
अर लोट खा है | और इसी विकृति को रोकने के तिए वैदिक विदन परो उद जै डिल के सिध्य मे पडित खा वैदिक मिश्न' संस्था का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मुख्य उद्य वैद को समाज रुपी शरीर के नत धमनिं में रक्त के समान स्थापित करना है | यह कार्य झगि के जीवन का मुख्य उदेश्य था और 
यही इस सस्थाका औ मुख्य उदय ह | संस्था के अन्य देश्य मे समजत है साहित्य का सुजन करना | जो दुर्लभ आर्य साहित्य नष्ट हेने की और अबसर है उस 
सहित्य को नष्ट होने से बचाना ऑर उस साहित्य मो क्म बढ तरीके से हमारे भई और कहने के सम लुत काना जिससे उनकी सव्या मं सचि बे और वे | 
तुलनात्मक अध्यन कर सके जिसे उनकी स्वरा में सवि बढ़े और अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उन्हे प्रप्त हो और वे बियो द तने जा रहे विभिन्न | 
आ का उत्तर दे सके विय से स्वयं भौ बे और अन्ये की औ सहयता करे | संस्थाका उदेश्य है समाज के समक्ष हमारे गौ शाही इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ला हो गया है वह पुन: गर्भ हो सके और हम हारे इतिहास पुरषो का मान सम्मान करें और उनके बताये नये नौतिगत माग पर | 
चले | संस्था झा अन्य य गा पालन और गौ सेवा को बढावा देना जिससे पशुओ के प्रति प्रेम, दया का भाव बहे और इन पओ की हत्या बंद हो, समाज में हो | 
से गाला के नाम पर पाउण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को उड़ से नष्ट काना और पाला के शुद वैदिक सहाय को समाज के समक्ष एडन, हमे दुब शक्ति | 
को अनेक भोग, दिक व्यत, छत, कपट इत्यदि से बना | 


इन कार्यों को हम अकेले पूरा काने का समथय महं रडते पर, वह सरे काव है तो बे विशत और व्यापक पा अगा संस्था को आप का साथ मित्रा ते बह | 
स्मरता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पा निर्भर है | आशा रते है की इस कार्य मे आप हमारी 
तन, मन से साहयता मे | संस्था दरा चलाई जा रही वेबसाइट ५७७३१७०७७०१४7 और ७७७१०७०” पर आप संस्था द स्थापित संकल्पा सम्बधी | 
नेत क जो हे कि ल हि से कल आ का सको छ| कूल रव लै सव औए आले सो म गरत को यौ आ हरी | 
होगी इस रज में जो आप अक्षय काँगे यही परमात्मा से प्रन कत है | 


जिन सज्जन के पास दुर्गम आर्य साहित्य है एं वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना वाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें | 
लक ऑन मम | 
पनयद! 

दित हेखरम वैदिक मिशन 

आर्य मंतव्य टीस 
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॥ भीम गा जर न्‌ 


आम्महाव्र-ध्याख्या र 4 
पी आड जज अं 
सगर त से... दध्वं सवा ब्मनोंसि जानताम्‌ । 

देवा भागं यथ पूल मॅजानाना उपासंले ॥ 
हे मनुष्यो! दषा, द्वेष, विरोध छोड़कर सब संसार 
निधासो एक सार्वेशासिक राज्य में परस्पर मिल कर 
रहो। इस मे सब दःख नाश हांग और सुखा की उप- 
लडिध होकर लाटू होता जावेगी । एक ही भाषा 
( संस्कृत) के बोलने वाल होते हुव, छल युक्त दूलीखों 
को त्याग कर मत्य परायग हो, केवल मह्य निश्चय के 
उद्देश्य स सप्तायें किया करो । तुम लोग अपने यथार्थे 
को नित्य बढ़ाते रहो; [जस से तुम ज्ञानी होकर 
त्य आनंद में बने रहो आर तुम्हें धमं का सेवन 
तथा अथर्स का क्षय करभ चाहिये । जैसे पक्षपात र- 
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हित घम्मात्मा विद्वान्‌ लोग वेद्रीति से सत्यधस 
का आचरण करते हैं, उसी प्रकार से तुम भो करो, 
क्योंकि यही कल्याण का एक बढ़ा साधन हे । 

सब आय्ये सज्जनो को ज्ञात हे कि मनुष्य के 
लिये, प्रतिदिन पञ्चयज्ञ करने को आज्ञा ऋषि गण ने 
दी है, जैसे पूज्यपाद मनु भगवान्‌ लिखते हैं: - 

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सवेदा । 

नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथा शक्ति न हापयेत्‌ ॥ 

वेदादि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन; अग्निहोत्र 
से अश्वमेध यज्ञ पर्यन्त होम; कूद तथा विद्वाना का 
तपंश; गो, कत्ता, बिल्ली, कोट खादि को बलि दान; 
अतिथियों को हाईक भेवा; इन पांच पकार के यज्ञो 
पर हमारे पूवेजां ने जो बल दिया हे, वह सब पठित 
आआर्य्यो को ज्ञात हे । इस पुस्तक में सब पकार के 
अन्य यज्ञो को छोड कर केबल श्रग्निहोत्र को व्याख्या 
को गडे है, क्योंकि यह इस समय सब से अधिक प- 
अलित यज्ञ है और लाभदायक भो माना जाता है, 
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परंतु लोगां को इस का महत्त्व ज्ञात नहीं । इस का- 
रण कई लोग इस यज्ञ को सर्वधा त्याग बेठ हैं और अन्य 
मन से इम को नहीं करते । बहुत से मज्जनां की कठ- 
नाडे दूर करने और मब के हृदया में अग्निहोत्र विष- 
यक श्रद्धा जमाने के उद्देश्य भे यह पुस्तक लिखी गडे 
हे । यदि किञ्चिन्‌मात्र भी उम उद्देश्य को पूर्ति हो 
जावे, तो यही बहुसुफलता समभो जावेगी । 
अग्निहोत्र के लाभ । 

इस यज्ञ के लाभ स्वाभाविकतया दो समूहं सें 
विभक्त हो सक्त हैं । 

आध्यात्मिक 

( क ) अग्नि के गुणां को छारण करना । 

( ख) सत्व संशुद्धि 

(ग) जातोय उन्नति 

( घ ) वेद रक्षा 

आधिभौतिक 

(क) जल वायु शुद्धि 
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( ख ) वनस्पति वृद्धि 

( ग ) शारीरिक आरोग्यता 

( च) वषो बृदि 

उपरोक्त फलें को व्याख्या क्रम वार को जाती है 
उसे ध्यान पूर्वक पढ़ते हुवे अग्निहोत्र की भहिसा 
देखिये । 

१-( क ) अग्नि के गुणों का धारण करनाः-- 

इस लाभ को हम सर्वोत्कृष्ट समकते हैं, अतः इसे 
पथभ रकखा हे। सर्वे नर नारी जानते हैं कि अग्नि का 
स्वभाव अन्य वस्तओ फो भस्म कर देना हे और बह 
बस्लुएं जब पकाश मे हमें आनंदित करती हैं, उसी 
सयय, मानो कि विना दुःख के, अपना नाश कर रहो 
होती हैं । पतिदिन, दोना काल, जब कि हमारे सन 
संसार के कार्य्यो से ए थक होते हें अथात्‌ जब सत्य 
वृत्तियां पुबल होकर सत्य ग्रहणाथे उद्यत होतो हैं, 
ऐसी उत्तम ख्राहस-त्यागिता के हश्य देख कर हम उच्च 
हुवे विना नहीं रह सक्त । 
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प्रथम सत्य शिक्षा यह हे कि हमने नाश होना 
है और इसी अग्नि ने हमारा शरीर भ्रस्मांत करना 
है । इसी कारण हो अग्नि को वैश्वानर ( भस्म करने 
खाली ) यविष्ठ्य (पदार्थों को छिल्न भिन्न करने वाली) 
नामा में हम याद करते हैं, अतः जीवन के थोडे से 
दिने में जो शुक्ष कम हम से हो मक्त हैं उन में विलम्ब 
तथा अमावचानी न करें । नीचे लिखे उत्तम श्लोक 
को शिक्षा पतिदिन प्राप्त करते हैं । 


अजरामरवत प्राज्ञः विद्यामथेञ्च चिन्तयेत्‌ । 

गृहीत इच केडोषु मृत्युना धममाचरेत्‌ ॥ 

मिश्र देश के पुरातन आय्ये लोग इस बात पर 
बड़ा ध्यान देते थे। जब कभी वह भोग सभाये किया 
करते थे, अबश्यमेब मेज़ पर मृतक शरोर चारण 
करने वाली संदूक को प्रतिमा रखते थे, ताकि सृत्य 
को न भूल कर वह व्यथै समय न गवांये, और बुरे 
कर्मो व बुरे शब्दों में लिप्त हों । वह मिश्री श्राय्यै 
तो सत्‌ शिक्षा की प्राप्ति के लिये मृत्यु को कमी याद्‌ 
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करते थे, परग्त हम प्रत्येक दिन दो वार यज्ञ करके 
आग्रि रूपी प्रमराज्ञ को सबंदा देखते हैं अहो ! क्या 
वत्त तरीका हमारे पूर्वजो ने नर नारी को सदाचारी, 
अच्छ रो, धम्मोसारी बनाने का निकाला था। परंतु 
हम. इस उत्तम शिक्षा को भूलकर रसातल में पड़े हैं, और 
दुःशित् हो रहे हैं । धन्य हैं वह महात्मा ! धन्य हैं बह 
आशि सहि !! परम्षित्यो नमः !! परमणिअ्यो नमः !! 


दूसरी सत्य शिक्षा यह है, कि जैसे स्वयं नाश 
होकर - ही वस्तुब प्रकाश दे सक्ती हैं, वैसे हो हम 
किसी प्राक्षी को सुख, आनंद, या विद्या नहों दे 
सक्त, जब तक कि हम स्वयं लकड़ी व बत्ती को न्याइ 
न कुं वा बीज के समान न गल जाव । इस प्रकार 
के सर्वोत्तम आत्मत्याग-नहों २ सवेत्याग की शिक्षा 
जो. अनुष्टय.सवेदा प्राप्त करता है, वह स्वगेघास को 
शीश्च हो प्राप्त कर सक्ता है। हस तो पुरातन ब आधु- 
निक. जालिये में भे किसी के इतिहास में ऐसी उत्तस. 
बिधि आट्सत्याग (सिखाने को नहों देखते । भारतीय 
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आँथ्ये आश्चय्ये किया करते हैं कि जापामॉदि देशे के 
निवासी घमे तथा देश के लिये जोवनं कैसे ऑलिदं' सै 
त्याग करते होगे? हमारे पूर्वजां ने भौ' अपनी संतान 
को सर्वधा सुशिक्षित करने के लिये कडे विधियां 
निकाली थो, परंतु हम ही कुपुत्र होकर उनको शिक्षा 
से मुख मोडे हुए हैं । प्रावो ! हस सावधान हो पलि- 
दिम सच्चे हदय से इम सवे त्याग के भावे कों संचय 
करके मुक्ति के भागी हा । ऐसा करते हुए 


प्रथम स्वाथ, फिर परमाथ 
का तंग मसला भी भूल जावेंगे और 'यथावात्मापर 
स्तत्‌ शहींतव्यः ठाभभिच्छता” अपनो भलाई को 
इच्छा करने वाला मनुष्य अन्य पुरुष को ऐसे जाने 
जैसे बह अपने आपको समक्ता है। जैसे अग्नि ख 
आदित्य मलीन तथा अमलोम वस्तुओं के छुने से रुख- 
यम्‌ मलीन नहीं हो जाते, परंच सब मलौंनता दूर कर 
देते हैं, वैसे हस आय्य, अनाय्या फे दोषो ' को दूर 
करने के इच्छुक हागे । अहेकार से अन्य से घेणा, या 
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जसका आयकाट न करेगे ओर आदित्य के समान सब पर 
विद्या धमे का पुकाश करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे । 
तीसरा उत्तम भाव यह है कि पकाश सबेदा 
सत्य के प्रचार करने वाला होता है, क्योंकि जैसी सस्तु 
हो उस को वैसा हो देखना व कथन करना सत्य कह- 
लाता है । अतः सत्य के प॒चार का साधन प्रकाश हो 
है। इस पकाश को देखते हुए हम सत्य विचारो, 
सत्यवादी, सत्यकर्मी होने को उत्कण्ठा करें । 
मनस्येकं वचस्थेकं कमण्येकं महात्मनाम्‌ । 
मनस्यन्यद चस्यन्यत्कमण्यन्यद्दुरात्मनाम्‌ ॥ 
सत्य का प्रचार भो हमें निर्भयता से करना चा- 
हिये, क्यो कि अग्नि निय होकर वस्तुओं को जलातो 
है। अपने इस गण के दिखाने मे किसो का पक्ष नहीं 
लेती । भूमि निवासी पाण्या में मनुष्य सर्वोत्कृष्ट 
जोवधारो है, इख कारण उसे निभय तथा पक्ष रहित 
होकर, जगत्‌ सं सत्य फैलाना चाहिये । 
सारांश यह कि जैसे अग्नि को वेद भगवान्‌ 
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पवमान तथा ठाने कहते हैं, वेने हम उसके गणां को 
चारण करने के इच्छक जन तीनों पकार को पवित्रता 
चारण करने वाले हा, हम मं आग्नि जसी निभेयता, 
न्याय जीलता, घम परायणता, प्रकारा, तेज, ओज 
तथा बल होवें, ताकि हम आय्य आदित्य के समान 
संसार का चक्रवर्ती राज्य तथा ऐश्वय्य पापत 
कर सक। 


चौथा भाव यद्यपि पूवे से सम्बंध रखता है, परंत 
आवश्यक होने के कारण उमे पृथक्‌ कर देते हैं। 
सवेदा अग्नि को ज्वाला ऊपर जातो है, जलती हुड 
सोमंबत्ती को अधोमुख कर दोजिये, परंत उसको सा- 
ल्विकी पवित्र ज्वाला को नीचे करना हमारी शक्ति 
में नहीं । इसो प्रकार यदि हम उच्च बनना चाहते 
हो, तो हम सात्विक स्वभाव के बनें। फिर न हो 
केवल अग्नि के समान हमारा तेज होगा परंच क्रमशः 
ऊपर उठते जावेंगे जैसा कि श्री कृष्ण भगवान्‌ ने 
उत्तमता से कहा हे :-- 
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ऊध्न राच्छन्ति सत्वस्था सध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्ययुणद्रात्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
यवा सत्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभूत्‌ । 
तदोक्तविदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥ 


इस के अतिरिक्त अग्नि को बहुत से मंत्रों में 
पथिकूत कहा गया है, क्योंकि बह हमारी त्याग को 
हुई श्राहुतियों को भौतिक देवताओं वाय, जल, इंद्र, 
विद्युत, तक पहुंचाता है । जैसे अग्नि सामग्री को छिन्न 
भिकार वायु में मिला देता हे, जैसे ही हम सब के 
साथ, मिलकर रहें, बांट कर भोजन करें ओर देषां, 
द्वेष, लोभ, सोह, अहंकार को छोड़दे । यदि अग्नि 
स्थे सिद्धि से अन्य देवताआ को हृवि न दे; तो बही 
सपड्लिषद्रें से लिखी प्राण तथा अन्य इंद्रियां को 
खडडे वाला मामला हो, अतः अग्नि का यह गुण बेद 
भगद्भानू क्रो तीन उत्तम ऋस्राय भी याद दिलाती हैं; 
तिन. के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करता 
चाहिये । 
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ओं सहनांववतु, सह नो सनक्त, सह वय्यिं करेंवेविहै। 
लेजस्विनावधातमस्तु, सा बिंडिषावहें ॥ 

मित्रस्याहं चक्षषा मवीणि भूतानि समीक्षे ॥ 
समानीव आकूतिः समाना हृद्यानि वः । 
ससानमं॑स्तु वा मना यथां वः सुसहासति ॥ 

१ (स्व) सत्व संशुरिः - 


अग्नि के कमा को देख कर जिस प्रकार शल्य 
संशुद्धि हो सक्ती है उसका वर्णन पूर्वे किया जॉचुंका 
है ।यहां वेद्‌ संत्रा द्वारा जो सन को संलोनेतो' दूर 
होती है, उस का संसेपतया कथन कॅरना है। होर- 
विरोधी मनुष्य प्रश्न किया करते हैं कि संत्रा के पढ़ने 
की क्या आवश्यकता है, जब वायुशुंहि के लिये अग्नि- 
होत्र किया जाता है? अग्निहोत्र के लाभा को 
गणना से पता लग गया होगा कि उस का वॉ अलादि 
का पवित्र करना ही उद्देश्य नहों, परंच अन्य बहुत 
उद्वेश्य हैं । विधि पूर्वक यक्ष करने से अधिकंतर्स लाभ 
होता है, ऐसा यक्ष करते हुए जब हम वेद मंत्र पढे, 
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क 


तो प्रथम “एक पंथ दो काज ” कं मसले से हम को 
लाभ होता हे । 


दूसरा जैसा आगे मत्रों के अथां से पता लगेगा, 
उन में सार गर्भित प्रार्थना, उपासना तथा देशस्तति 
भरो हुदै है और यह कमे हम अपने आप को सुधारने 
के लिये करते हैं । प्राथेना सादि से जो लाभ होते 
हैं, अग्निहोत्र करत हुए हम उन के भागी बन मकते 
हें । तीसरा-सव पाठक जानते हैं कि जब हम संध्या 
के लिये, आंखें मीचत हैं उमो समय सहर्त्र प्रकार के 
दृश्य हमारे आन्तरीय चनु के सामने नाचने लगले हैं। 
हम सर्वथा उन से सन हटाने का यन्न करते हैं, परन्तु 
बहुत काल तक कामयाबी नहीं होतो | क्या हम में 
से बहुपक्ष ऐस पुरुषों का नहीं, जिन्हों ने संध्या करनी 
इस नाकामयाबी के कारण मायूस होकर यागदी 
हो ? महाशयो ! साधारण मनुष्य में सपने मन को 
चंचलता को रोकने को शक्ति नही पायी जातो, अतः 
संध्या उस को सुफल नहीं हो सकती । वेद संत्रा को 
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बल मे उच्चारण करते हुए उसका मन थोड़ा बहुत 
अवश्य लग जाता हे आर ख़रिनहोत्र में इम विचि से 
ओर भो अधिक मन लगता है। अतः यदि विचार पूर्वक 
धीरे २ सत्र उच्चारण किये जावे, तो प्राथेना, उपासना, 
ओर स्तुति स जो सन की शुद्धि होती है, बह यहां पर भी 
उपलब्ध हो मक्ता हे । 

चाथा बदू सञ्जा को विचार तथा प्रम से पढते 
हुए उन के एक २ शब्द का सहत्व प्रतीत होता है, 
क्योकि कणाद मान तथा प्रन्य ऋषिये के वचना- 
नुसार । 

नुडिपूचो घाक्थक्रूतिर्वेद्‌ । 

चेद्‌ मे वाक्य को कात नाम रचना बुद्धि पूर्वक 
होतो ह । शब्दा के सुन्दर ऋस तथा उत्तम भावो को 
जान प्रम बढ़ता जावगा आर वद्‌ स्वाच्याय को ओर 
सन आकर्षित होगा | अतः जो ब्रह्मयज्ञ हे उस को भी 
पूर्ति होम द्वारा हो «कता हे। इस समथ की पतित 
आय्येसंतान वेद्‌ स्वा पाय की ओर ध्यान नहीं देती 
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ओर जिन जातियां को यह पतित, पापिष्ठ और गल- 
लिये को शिकार मानती हे, वह बराबर प्रतिदिन 
बालक, स्त्री, पुरुष प्रातः काल क़ रान पढ़ते हैं। कौनसा 
हिन्दूबालक गोता जैसो सरल पुस्तक पढ़ता है? 
सज्जन पाठक ' प्रग्निहोत्र करते हुए बेद की प्रतिष्ठा 
अपने हृदय में बिठाओ र महा षि द्यनान्द को बेद- 
भाष्य का प्रतिदिन कुछ काल के लिये, अनुशीलन करो | 
१. (ग) जातीय उन्नति । 


प्रत्येक बालक भी जानता ह कि तालाब में 
कंकर फेका जावे, तो छोटी २ लहरें उत्पन्न होंगी; 
परन्तु यदि भारी पत्थर बड़े बल मे फका जावे, तो 
सारे तालाब में, एक सिरे स दूमरे सिरे तक, लहरे 
फैल जाती हैं । इसी प्रकार जो शब्द हम मुख से 
निकालते हैं, वह पत्थरा व कंकरा के समान छोटी 
बड़ी लहरें «युमंडळ में उत्पन्न करत हे खोर वह 
लहरें बहुत दूर « ':5 पडुंचतो हैं । वस्तुतः हमारे 
घास अभी तक उम आत को सालूम करने के 
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साधन नहों हैं, परतु ऐसा पतीत होता है कि दानद सारे 
वायुमंडल में फैल जात हैं और अपनी सत्ता का 
चिन्ह वहां छाड जात हैं । हमारा विश्वास है कि यादि 
कोई योगीराज इन लहरों को देख कर उस के 
नियमों को जानता हुआ चाहे, तो वह निःसंदेह उन 
शब्दों को कह सकेगा, जिन से यह लहरें उत्पन्न हई 
थीं । यह विचार निराला पतोत होता है, परंतु 
तीम चार मोटे ट्रष्टांतों मे, इस की सत्यता पतोत 
हो जावेगी । 


स्टेशन पर बैठा हुआ तार बाबू छोटा सा टिक 
टिक'का शब्द करता हे खीर वह भारतवषे के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक सुनाई देता हे । यह तो तार 
द्वारा हुआ, परंत विना मम्बंध को तार में भो यही 
नियम हे । वह छोटा सा टिक टिक का शब्द्‌ इस 
वायसण्डल भें घूम रहा हे, जिस को जहां इच्छा हो 
वहां पकड़ ले । अमेरिका से इङ्गलड में, इङ्गलेंड से 
भषारतबषे में, कलकत्ते म शिमले में भो सुनाई देगा । 


PANDTI LEKHRMA VEDIC MISSION 


( १६ ) 


इससे सिदध होता हे कि यह छोटा सा शब्द निरथेक 
नहीं जाता, मुख से निकला ठाब्द अपनी सत्ता नहीं 
स्वी बेठता, परतु सारे वायूमगढल का जो उस ओर तथा 
पाताल में रहता हे स्रथांत २५००० मील का खूब वेग से 
बह चक्कर लगाता हे । जब यह छोटा सा टिक का शब्द 
इतना बलवान हो, तो क्या सग्निहोत्र में जोर से 
बोला शब्द इस से २० गुणा दुरी पर नहीं जावेगा ? 
और जब करोडो मनुष्य मिल कर एक साथ एक समय 
हवन करें, तो कितना टुर जोर गहरा यह शब्द 
जावेगा, उसे विचार में लो लाढस ? 


महाशय ' जहां शब्दा के सुनने का पंध हो, 
बहों शब्द सुने जा सक्ते हैं। कोड आश्चय्य नहीं 
कि एक योगी एकांत में बेटा हुआ इच्छानुसार अपने 
हृदय में गान सुन सक्ता हो । मजातियां के मन एक 
हों, जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन के तो 
हृद्यो पर असर हो सक्ता हे । कोन ऐसा मनुष्य 
हो गा, जिस ने अपने जीवन में कक्षो न कभी अपने प्यारे 
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के दुखी ख मृत होने झो सूचना पत्र आने मे पूरव 
ही अपने हृदय में प्राप्त न करली हो ? समय आता 
है जब स्वयं शरीर कांपन लगता हे, मुख मुकी 
जाता है, मन उदामोन डो जाता हे सोर इन सब 
बातों का कारण पतीत नहों होता, परंत दिन दो 
दिन के पश्चात पता लगता हे कि अमुक प्यारा संसार 
से चल बसा । ऐमो बातों को विज्ञान (साइन्स) द्वारा 
हम स्पष्ट न कर सके, परंतु एक बात स्पष्ट है, कि हद्यों 
का परस्पर सम्बंध हे बोर दे विवास हे कि यह 
सम्बंध वायुमण्डल द्वारा ही ठे । दखी को आह 
र सम्बंधी को याद करने के शब्द निकले हुवे 
दूरस्थ सम्बंधी के हृदय में पाग द्वारा जाते हैं, 
अर एक मन होने ते उम पर असर डालते हैं, जैसे 
विना सम्बंध को तार में, विशेष पबंच त टिक का 
शब्द्‌ पकडा जाता है । वेदू भगवान्‌ को जो अश्च 


थी :--- 


संगंच्छध्व संवदध्व संत्रो मनांसि जानताम्‌ ॥ 
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इस प्रार्थना के एक साथ क्रो डी मुखो से निकलने का 
महत्व और आवश्यकता अब पाठकों को पूर्णतया ज्ञात 
हो सक्त हैं। याद सजातियों से सहानुभूति रखने वाले 
समान सन वाले हों, तो एक हो समय स्रग्निहोत्र करते 
हुवे, जो पार्थनाय को जावेंगी, वह वायुमण्डल द्वारा 
क्रोडों क सनो पर असर डालंगो, जितना अधिक प्रेस 
और सत्यता उन शब्दों में मिलो होगी-उतना अधिक 
असर दूसरों के हुदयों पर होगा । जब मारे देश नि- 
वासी देश उन्नानि के लिये एक साथ इच्छुक होंगे, तो 
क्यों न शीघ्र उस प्राथना द्वारा प्राप्त कर सकेंगे ? 


शठ्द्‌ के असर पूर्णतया समझने चाहिये। नाटकों 
में कैसा बुरा भला पभाव इन शब्दों से आचार पर 
पड़ता है, एवम्‌ गान का प्रभाव सब मनुष्य जानते 
हैं प्रोर अच्छे वक्ताओं ने इस संसार में जो जो 
अक्रांतियें उत्पन्न को हैं, उन का इतिहास साक्षो 
है। अतः क्या अग्निहोत्र में सच्चे दिल और मधुर- 
वाणी से निकले हुवे करोड़ों के शब्द प्रभाव भे रहित 
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होंगे ? नहीं, सवथा नहीं ' स्पष्ट देखते हैं कि 
अन्य जातियां एक समय तथा मिल कर संध्या करके 
उन्नति कर गई हैं और कर रही हैं, परन्त उत्तम 
शिक्षाओं के देन बाले ऋषियां को सन्तान सब से 
अधिक गिर रई हे। हा शोक ' सारे संसार को सिखा 
कर स्वयम्‌ बुढु बन बेटी हैं । सज्जनो उठो ' शब्द 
का महत्व समक्रो, एक ममय सब मिलकर पाथेना 
करो, वह सुफल होगी । सारे जगत्‌ को अपने घम्से- 
पथ पर लावो आर अपने पूर्वजां के योग्यपुत्र 
बनो । 

१ (घ) वद्रक्षा । 


पाठकी ने समक लिया होगा कि उपरोक्त लाभ 
तभो ही सक्ता हे, जव सब हवन करने वाले एक समय 
पर एक विधि म यज्ञ करें आर समान अन्त्र बोलं । 
इस कारण हो एक म सध्या सत्र रक्ख गये हें । कुछ 
महाशय वचार किया करत हैं कि जिस भाषा, जिस 
समय तथा जिन शब्दा मे इच्छा हुईं, पाथेना उपासना 
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कर ली, परंतु ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है 
उस से इन मब विचारों का निषच होता हे । यादि 
हम अपनी तथा जातीय उन्नति चाहत हों, तो एक 
समय एक ही भाषा में प्राथना करें । वेद हमारी 
देश्वरीय पुस्तकें हैं, उन का पाठ करना परम धम्मे 
है । खग्निहोत्र में वेद मंत्रा का पाठ होता है, बाको 
संत्रा के लिय उत्माह बढला हं आर कहे नियत 
आहुतियां क अतिरिक्त अन्य मत्रा से हवि डाल कर 
संत्र याद रकखे जा मक्त हे । ब्राह्मणा न यज्ञी में संत्रा 
को उच्चारण करने के उद्देश्य स ही वेद याद कर लिये 
अर इस विधि से मनुष्यजाति के शत्र पुरुतकलयों 
को भरुस करने वाले मुसल्मान विजेताओं से उन की 
रक्षा को। यदि यज्ञां का तरीका न होता तो संदेह हे, 
कि अब तक मनप्या को वेद पास हो सक्त? 
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आधिभोतिक लाभ 
( क ) जल वायु शुडि । 

' नीम हकीम खतरा मान”? यह कहावत पसिद्ठ 
है, परंत योडीमी पदाथेविद्या पढ़ कर सारो 
प्रकृति के विषय में ज्ञान रखने के दावे मखं जन 
बांधते हें । मादे सोर शक्ति क अविनाशी होन के 
नियम को जान कर वह ममकऋ्त हैं, कि इम ससार में 
देश्वर को आवश्यकता नहीं रहती । इसी पकार 
रमायण किञ्चुन्‌माल पढ़ कर पवद्यार्थी का यह खयाल 
जम जाता है, कि जो सिद्घांत उसने पढ़े हैं, वह 
स्बेदा के लिय ठीक हे आर उन ससद्ठातां के विरुद्ध 
कहने वाले प्रज्ञानी हैं; परंत बह भूल जाता है 
कि आज के मिद्ठांत कल सत्य हो मक्त हैं और यह 
कि विख्यात माइंसवत्ता इस बात को स्वीकार 
करते हैं कि जहां तक हमारा ज्ञान हे, उस के 
अनुसार अमुक घटना अशुट हे, परंत सम्क्षत्र हो 
सक्ता है कि ठोक ही । । 
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वैसे ही अग्निहोत्र के विषय में सब लोग :प्राय्यों 
पर टूट २ पड़ते थे कि वह अपना समय तथा चन 
हो होम करके व्यर्थे नहीं खोते, परञ्च कार्बन डया 
अक्साइड ( (:02. )उटपन्न कर अपने तथा जातीय 
स्वास्थ्य को बिगाइते हैं। परंत उन को अपने 
ऋषियां को अपूव बुद्धि पर विश्वास था और यद्यपि 
उस ससय को साइंस उन का साथ नहो करती धो, 
वह अग्निहोत्रसे नहीं टले। आज बड़े हयं को बात 
है कि पश्चिमो विद्वानों ने अग्निहोत्र के विषय पर 
पकाश डाला हे और हम निभंयता से इस तक 
पृथान, साइंस परायण और विश्‍वास विदारक समय 
का मुकाबिला कर सक्त हैं और वत्तमान लोगे को 
अपने ऋषियों की बज़गी का एक नया नमूना दे 
सक्त हैं । 

साइंस द्वारा होम क लाभ दुखने से पूं उन 
वस्तुओं के नाम जानने चाहिय, जो हवि के तौर 
पर अग्नि में डालनो चाहिये । 
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(क) निम्न पकार को लकड़ी जलाने की आज्ञा है:- 
पलाश, शमी, पीपल, शास्त्र, बड़, गलर, शिल्व, 
शरद्‌ । 

(ख) होस के सुगंघित द्रव्य :-कस्तूरो, केशर, अगर, 
तगर, श्वेत चंदन, इलायची, जायफल, जाविश्री, 
काफर, धप । 

(ग) युष्टिदायक पदाथैः-घौ, दूध, फल, कंद, अन, 
चावल, गेहूं, उड़द सादि । 

(घ) सिष्ट पदार्थः शङ्कर, शहत, छुहार, दाख, 
पिस्ता, गरी, बादाम, आदि । 

(ङ) रोगनाशक पदाथः गिलो, नीम, नेत्रळल, 
बालळछड़ आदि औषधियां । 

जल वायु शुद्धि जिम पकार अग्निहोत्र से हो 
सक्तो है, उस का वर्णन अब किया जाता है । 

पदाधेविद्या से स्द्ट हुआ हे कि जो कमि 
हमारे शरीर को रोगग्रस्त करन की शक्ति रखते हैं, 
उन्हें घूबां नाश कर देता हे । पसिदु फ्रांसोसो 
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रसायनवेत्ता ने इस बत को देख +र कि सब जातियों 
में रोगों को दुर करने का मोटा तरीका लकडी 
जलाना है, उस में साइंस द्वारा मत्य देखने का निश्‍चय 
किया और महाशय जिले ने मालूम किया कि लकडी 
जलाने से फार्मिक आलडीहाइट नामी एक गेस 
निकलती है, जिस का गुण सच प्रकार के (जमज) 
कृमियों को मार डालना है । यह वस्तु रसायन में 
बहुत पसिद्ध है, जल के मो परिमाणे! में ४० परिमाण 
इस वायु के मिलाकर फार्लेलिन नामी औषधि 
बाजार में शीशियां भरी हुई बेचो जाती हैं ओर 
क्योंकि यह रुसिनाशक, रोगनाशक, विकारबाधक 
हे, इस कारण नस का बहुत पयोग होता हे; जैसे 
फिनाइल बता जाता है, वेम ही मकान शुद्ध करने के 
लिये, इस का प्रयोग किया जाता हे । 


हवन करने में जो लकड़ी जलाडे जाती है, उस 
से जल वायु शुद्ध हो भक्ते हैं, परन्तु लकड़ी थोडी होने 
से पर्यासत उद्देश्य सिद्धि न हो सके, उम को पूणे करने के 
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लिये, जो सन्य पदार्थ डाल जाते है उन का असर 
देखना चाहिय । 

सिष्ट पदाथों का समर स० त्रिल मे माळूम किया 
हे कि खागड जलाने भ फार्सिक खालडी हाइड 
निकलती हे । रसायन मे खाण्ड तीन पुकार को कहते 
हैं: - गन्ने को खागड, फला को खागड खोर ग्लूकोज 
नामी अंगूरी खाग । मिष्ट पदाथा को सूचि देखने से 
पता लग जावेगा कि यह तोन खाण्ड हम हवन मे जला- 
ते हैं अब उन भ काफी जसज, कमियां को मारने वाली 
वायु निकलेगी । साथ ही कार्बन डाया आकसाइड क्षी 
पैदा होगी उम का लाभ :प्राग चल कर अतातेहै। 
घो दूध आदि पुष्टदायक पदाथों में मरो खाण्ड होती 
हे और उन के जलने में भी ब्रह क़रमिनाशक वायु उत्पन्न 
होगी । सा्िपाय यह ह कि कई पुकार से हवन करते 
समय हम जोवनाशक वायु पदा करते हैं आर क्यांकि 
आज कल सब रोगां का आरस्भ तथा दादि इन रु- 
मियां से होती है, इस कारण होम का जल वायुशुद्धि 
में बडा भारी असर हे। 
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प्रश्नः--फामलिन बाज़ार से लेकर आवश्यकता 
अनुसार घरों में छिड़क दो, होम में बहुत घन गंवाने 
को क्या जरूरत हे ? 

उत्तरः फिनाइल की न्याइ वह बद्बदार होती 
है, इस कारण जो कृमिनाशक वायु हवन की सुगंधियों 
से निकलती हे इस का मुकाबिला नहीं कर सक्ती । अ- 
तः यदि हवन पर अधिक धन व्यय हो, तो भी परवा- 
हृ नहीं करनो चाहिये । दूसरा, फामलिन साधारण- 
ताप पर इतना लाभ नहों पहुंचा सक्तो, जितना खि- 
रल रूप में होम से निकली हुई तप्त कमिनाशक 
वायु कर सक्ती है । अतः फामलिन कुछ मुकाबिला 
नहों कर सक्ती । होम हो जल वायु शुद्धि में एक अ- 
सूर्य विधि है । 

प्रश्न, - क्या हमारे पूवेज भौ हवन को रोग- 
नाशक मानते थे ? 

उत्तरः - -सारे पुरातन आख्ये ग्रंथ अग्निहोत्र को 
रोगनाशक कमियां को मारनेवाला कहते हैं । स्थान 
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के अभाव से महाभारत तथा शतपथ मे ही पमाण 
देते हैं। शतपथ ब्राह्मण ( १, १, ४, १४ १८) में लिखा 
है कि किलात और आकुली, अतिसार और विशेष 
सूजन के रोग :प्राय्यों को दुःख देते रहते थे, इन के नाश 
करने के लिये ऋषभ नामी औषधि से कासयाबी न 
हुदै । आय्यों को इस कारण कलेश था । बहुत अन्खे- 
षण के पश्चात्‌ उन रोगों को यज्ञ मे नाश करने को 
विधि सूफी ओर वह कासयाब हुए । यहां पर दो 
रोग प्रखर कहे गये हैं :पोर एक स्थान पर लिखा है 
हि असुर तथा राक्षस यज्ञ मे भयभीत होते थे, 
क्योंकि बहु उन कसियो के मारने वाला होता था । 


“ असुर रक्षसानि ररक्षन यक्ष्यध्व इति तब्यद- 
रक्षस्तस्माइश्ञासि ” 
अलक्रार मे कहा हे कि असुर राक्षस (कसियो) ने क्योंकि 
यह कह कर यज्ञ बन्द करना चाहा कि यक्त न करो, 
इस कारण उन को राक्षस कहते हैं। यह पोराणिक राक्षस 
महीं, क्योकि बावरे के छिलके को असुर राक्षस, रू- 
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गच्चस्मे, उखत्नी मुसल, चक्की के पत्थर, यक्ष के पात्र 
आदि में राक्षमां का अधिक वास बताया है और सब 
से बढ़कर उन राक्षसा को ममि निवासी भयानक रूप 
सानुषीय आकार वाला नहीं कहा, परञ्च यह किः--- 
रक्षश्वरत्यस लमुभयत; परिन्छिन्नम ॥ 
बाय मण्डल में राक्षस सब ओर अम्ृल विना ठिकाने 
और विना बच केद के मवेत्र रहते हैं । उपरोक्त कार- 
णां से यही विचार होता है कि असुर आर राक्षसा 
को मारने के लिये, देव विद्वान लोग यज्ञ किया करते 
थे । इसी बात को पष्टि महाभारत से मिलती है । 
हर्ळ्य कव्यल्च विविध निप्प्रत्त हलमव च । 
अददा मशकादेशा नष्टव्याल सरासपाः 
द्रोण पव ५९,१६, 
भिन्न प्रकार को इच्छाओं को पूति के लिये हाबि 
हाली जातो है। देश को भिड़, मच्छर आदि से रहित 
किया जावे और खखार पशुओं तथा रोंगने वाले, 
सांप बिच्छ आदि को यज्ञ के धूं स नाश किया जावे। 
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बहुत मे लोगों ने काबने टाया आक्साइड को 
दस घूंटने वालो वायु माना हुआ हे, वह भूल जाते 
हैं, कि सोडा लैमुनेट में इमी वायु को जल में चुला 
हुआ पोते हैं, जिस में प्यास त्रकती खोर भोजन 
पचता हे । इस में संदेह नहीं कि यह वायु सोधी 
पेट में जाता है, हमारे फॅफडां पर पभाव नहों 
डारूतो। हवन मे निकली हुदै कारेन डा० वाय पाण 
द्वारा केफडा पर ,पसर कर क्ती हे, परंत उस 
का बुरा अमर दो कारणें भ नहा. पड़ता । जलती 
हुई अग्नि से जब यह वायु निकलता है, यद्यपि भारी 
होने भे नीचे बेठना चाहता हे, परंत गरम होने के 
कारण अति विरल होने से कुछ उपर चढ़ जावेगा । 
जो वायु हम श्‍वास में लेते हैं उस में उस को सात्रा 
अधिक होकर हानी नहीं पहुंचाती । दूसरा, जो 
काबन डा० भाम के पास कुण्ड के आम पास हर 
जावे, उसे जल चूस लेता ही, यह सम्भव हे । 
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होस से निकली हुईं कार्बन दाया आक्साइड के 
विशेष लाभ अन्तादि का "प्र घक उत्पन्न करना हे-साइंस 
द्वारा यह बात ऐसे सिद्दु होती हे । 
पदोथविद्या म॑ पता लगता हे कि कतिपय पदार्थो 
में से पकाश गुजर सक्ता हे, परंत धमे नहों गुजर सक्ता। 
बहुत से बाग़ीचों में घम घरों ।[7। | [७५/५ को पाठकों 
ने देखा होगा, उन में ऐमे पोदे लगाये जाते हैं जिन्हें 
अधिक गर्मी चाहिये । अब शीशा सूथ्य की किरमें 
अपने में से गुजरने देता हे, परंतु अन्दर के घस को 
बाहिर घर से नहीं गुजरने देता इस कारण शोशमहलों 
में गर्मी अधिक रहतो है| माळूम किया गया है कि 
कार्यबनहा० भो शीशे जैसा पदाथ इस विषय में हे । उस 
में सूय्य को रश्सियां गुजर जातो हैं परंत भमि भे टकरा 
कर बाहिर नहीं जा मक्तों, वायुसण्डल के १००० परिमाण 
में ३ परिमाण काबन डा० हे उस का फैलाव भामि पर 
एक प्रकार का पदो चना देता है क्यों कि यह साथा- 
रण वायु भे डेढ़ गुना भारो है, 
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` भृमि तथा इस पर्दे के मध्य धम कैद रहता है- 
ज्यूं २ बह पदो अधिक मोटा होगा त्यां २ थोडा 
घम निकल कर वायमणडल सं बिखर जावेगा । आक्‌- 
सोजन तथा नाइट्रोजन में उपरोक्त प्रकार से घे को 
रोकने को शक्ति नहीं, इस कारण यदि काब्रेन डाया :प्रा- 
कसाइड खायसण्डल में थोडी हो जावे, तो घमे निकल 
कर इतनी सर्दी पढ़ने लगेगी कि यह भूमि किसी 
जीव को घारण नहीं कर सकेगी । मुगभेविद्या की 
एक पृसिद् पुस्तक म लिखा हे कि घम ज़ब्त करने 
का गुण चारण करने के कारण कार्बन डाया जाकमाइड 
बाय पर बड़ा प्रभाव डालती हे । उसको मात्रा में कि- 
झिनसात्र भौ भेद आन स॑ बडेर परिवतन हो जावें- 
गे यादि आधुनिक मात्रा को केवल दुगना कर 
दिया जावे अथात १००० परिमाण में ३ के स्थान 
पर ६ परिमाण कार्बन वाथ के कर दिये जावें, 
तो भूमि को सब अफ पिघल कर प्रूवो 
में मोतदिल आब्रोहवा हो जावे ओर यदि मात्रा 
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आधी करदी जावे, तो सारी भूमि पर फिर मे हिम 
हो हिम छा जाव । 

इसी पकार प्रसिद्ु रसायन शाख्रकत्ता मेण्डा- 
लीफ लिखता हे : “वायु में कार्बन डा० को मात्रा 
पर भूमि का ताप आधार रखता हे । भिन्न २ कालों 
में ताप को झिन्नता का पधान कारण काबनवायु 
की मात्रा को भिन्नता थो” | 

पाठको को अब पता लग गया होगा, कि यदि 
कहीं बनावटी तार स कार्बन गेस उत्पन्न कर वायुभ- 
ण्डल से छोटी जावे, तो वहा को गर्मी बढ़ जावगो । 
परतु यह ।सद्नाल छ किं जहा अधिक गर्मी होगी यादि 
बहा जल हो, तो वनस्पात को अत्यंत बहुतायत 
होगी । हवन भ काबन गेम पदा कर हम घस्म बढात 
हे और उम म फल, अन्द्‌ पदाथा की उत्पत्ति 
अधिक करते हें । 


काबनगस के कारण वनस्पांत की अधिकता के 
उदाहरण --« 
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जहा रकाबन डाया शाकरमाइड आघेक स्वाभाविक 
तौर पर ।जकलता ८. व्र २ घनस्पा,, असॉम देखो 
गदै छ ज्वालग्मुखा गबता ने पळा बायु निकलतों 
दे, उन के “त पास वृक्ष लया वनस्पति बहुत होते 
हे । फ्रांस भें एक स्थान यूवरींन हे जहां कार्बन गेस 
निकालने बाळा एक चश्मा ले, बह दरा गया है 
कि अत्यंत कृक्षाद पाए जात ह | एसी पकार भासि 
के इस राप मं आन » पूव जा कान काल था, जिस 
स काबन रोम ख़धिरू घो, उस गमप जमो वनस्पति 
गा अब तक फिर छां महो हड । उपरोक्त उदा- 
हरणा भ पसु शभा ४ कान मम न वनस्पति 
अन्द्‌ बढत हे! महाय पूर्णतया सचा लेना 
खाह्िय दि पदाथावन्ा डास साग आलयां के 
कथन पूरे ढा रहे हैं । बद हवन वा एक उर अन्नों 
का बढाना ससन्नन थ आर बहा न रजहर दारा 
सचा देखा है, परंतु शोक 5 ।क अप तक ₹* अपने 
पश्चिमी गरू पकाश न दिखाबे, ;:भ स्वयम्‌ अपने 
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सधया क साम्या फो मच्चा दरसन का कोड यत्न 
नही करलं । 

प्च --छ्व्त में ।सकस्भो हुईं करले चरी प फटा प 
खाय मवद मे करने जाखेगो. हमार नगर न तडा का 
क्या टाश हा ' प्रत्य हालिया के लिय हृत 
भपता घन कपा रवास > 


उत्तर :-ण्यट्यपि ऐसा विचार करना तक्ष्यारो लङ्ग 
दिलो को पुझट करता €. परत हमारे ही नगर व देश 
को लाभ चिक पहुचगा, इससेसदेट नहीं । माघारण 
वायु में कार्बन राम देह गुणा आरी हे और यह साथा- 
रण ज्ञान को आातह , कि भारी बरकत ऊण नहों जाली, 
आज, गर्न काल गेज जब 0 0000७ कनै ठ रने छल से न्वरे ळे, 
गए छक कारक) कोच पे कृ कणर जनो त) बस कारण 
हमारे श्वास को नहों बियाइती और वायुमण्डल में न 
बिखड़ने स तथा मास पास के दृक्षो म जज़ब हो कर, अप- 
नालाभपहुंचातांह। अतः यदि लाहोर नगर के निवासी 
बृहद हवन करें, तो उन के नगर के ऊपर बहुत काल 
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तेक यह पदा रहेगा, जब तक कि विशेष आंधी 
खाकर उस वायु को उड़ा न जावे । अतः हवन किया 
हुआ तम्हारे लिये हो सुफल होला है । 

२. एग) शारीरिक आराग्यता बढ्नी है । 


अग्नि जनन तथा कार्बन गॅस के निकलने सें 
गर्मा बढ़ जाती हँ, डस कारण हमारे घरों की गंदी 
वायु गम होने मे हलकी होकर वाहिर निकलेगी 
अर उस के स्थान पर शुद्ध वराय आवेगी । यह 
उद्देश्य लो केवल लकडी जलाने स भो पर्णे हो सक्ता 
हे--- घरों को राफाई करने के लिये पायः डाक्टर 
कमरों में आग्नि जळवाया करस ह. ताकि जो जभज 
साधारण लाप से जीवित रट मक्त हैं, बह ताप के 
बढ्ने पर सर जावे, परत हम हवन में लकडी जलाने 
आर गमी पदा करन के सातरक्त सुर्गचित पदार्थ 
डालते ८ । बहू धवन की आग से जलते नहीं बल॒क्नि 
उन के अस्पत छोट > मांग परसाण्रुप से जन्ति 
| दी जातं है जाप दोर एमार प्रा) कै साथ 
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नासिका में म गूज़रते हुवे अंदर पहुंचते हैं । 
यदि यह सुगचित पदार्थ मबथा जल कर भिन्न २ 
गैस बन जाते तो दूर २ होम की सुगंधी न भाती 
जैसा कि अब पताँदेन हम देखत हैं। केवल इसी 
तज़रूबे से ही हमें मानना पड़ता हे कि सुगंघित प- 
दार्था को अग्नि सक्ष्मरूप मे कर देती है । यदि यह 
सिद्दठांत ठीक है, तो उन पदाथों के परमाण शरीर में जा- 
कर अवदठय रोगों कादर करन बाल तथा रक्त के साफ 
करने चाले हात हें । जो औषधि हस खाते व पीते हैं 
वह पथस रस में परिवर्तित डोली हे, फिर एक लम्बे 
तरीके में रक्त के माथ मिल कर वहां को मलीनता 
को दूर करने का माघन होता ह । शरोर को रोगी 
करने का प्रधान कारण रक्त को खराबियाँ हैं, इस मि. 
दल का मानन वाले हमारे पूर्वज थे सोर इम कारण 
बह उम रक्त के ही भाफ करना चाहत थे | वह स्व 
समक्षत थ जो छि हम खॉसवा शताळ्दौ के सगरूर 
पुरूष भूल जाले हैं कः 
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प्रक्कालनाहि पेकस्य दृराठस्पठानं वर्म । 


रोग फूट आने पर जो सकथनीय कष्ट रोगी और 
उम के सम्बधियो को होता हे वह किसी पाठक से 
छिपा नहीं, जोषचि पाकर रक्त में मिलने का जो 
दीघ तरीका हे छ भी बहुल जानते हैं इन कारणों 
भ हमारे अपार सहिमा वाले ऋषियां न एक बडी 
सुगम विधि निकाली था जिस से औषधि श्वास छारा 
विना दुःख परञ्च अत्यंत सुग्व स जीघ रक्त के साथ 
मिल जाव आर प्रातः सायं जा कुछ शरीर की विष 
रक्त में मिली हो उस को सुगंधित वस्तुओं के पर- 
माणुओं मे सवथा नाठा कर दे। रक्त को जिस तेज़ी 
से यह परसाण शुद्ध करते होंगे, उस का अंदाज़ा एक 
घटना से लग मक्ता हे । जब जब कोडे रोगी षधि 
न पीले ब उस उर रोग चिरकाल तक रहने वाला हो 
गधा हो, तो डाक्टर नशुतर द्वारा रक्त में औषधि का 
तत्त्व भर देले हैं. इस तरोके सै शोध असर होकर 
स्वास्थ्य बढ़ने लगता हे । 
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पाठक गण हमें अपने पर्वजां पर चिऽवाम 
कम है, नहीं तो उन को एकर बात का अन्वेषण करले 
हुवे, हम बहुत कुछ सोख सक्त हैं । स्वयम्‌ ही विचा- 
रिये कि कया उत्तम विधि ऋषयो ने रोगा के नाश 
करने को निकाला थी न नङझालर लेगा न रक्त बह, 
नकड़वी औषधियां पानी पड और न रागी का 
विस्लरे पर करवट लना पढ़ें ॥ 

अतः प तिदिन अग्निहोत्र किया करो सोर साप्ता- 
हिक बहद हवन भी, इन मे खाप झा तथा जातिका 
भला होगा, शरीरि होगी, अत्यांद बढ़ेगे, चन 
स्वयं अधिक होगा उ्पोर शांति का राज्य संसार 


में फैलेगा । 
पिट ७ 
२. (घ) अधिरोन्ा डारा बचा करमी 


"अन्नाद्‌ जायत मनप्या; यज्ञात पजन्याः' 
अन्न से ममष्य उत्पन्न होते हैं और यक्ष से 
बादल । जज हस महे. जहत ह के मनष्य अपनी 
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शक्ति स वषा ला सक्ता दरे हस से बहुत मे मत- 
कातर यात 7 काटा | अप का जालो पका लिक म्स 
बन पूवक िल्लायय एक यम ठ्यथे दावा हे-पाछ- 
तिक नियमो को मसष्य सट तोड सक्ता, जब उन के 
भनसार खषा होती होला ह, हो जातां हे। किराजी 
कुरानिया के बहुत त सोजज (चसल्कार) खसत्य हो 
जाते हैं , याद साधारण मनुष्य की शक्ति मं भी वर्षा 
का लाना हो. पतः वह दोष '्मगावंगे कि परमेश्‍वर 
छरुानसोर त्रपा करता २. | इश्वराग काय्यं मै तच्छ 
मनुष्य कया दखल ८ अका # 


स्ट तर तारा क! पस | र्शक पा झं 0:20 
बहो । विश्‍वात हो, लो बह महत उख्यत कर पह! 
१६ वॉ शताढदी के स्त्री पुरुषों ने क्या कभी स्वप्न में 
यह खयाल कया था {क २० वीं सदी में महस्त्रो मील 
को दूरा पर वना सम्बंच के संदेसा पहुंच जावेगा ? 
कि सनुष्य तायमगछल में पक्षियों की न्यांड उदा करेगा 
ओर ९०० मोल प्रति घंटा चलने वाली रेलगाड़ी पर 
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सवारी किया करेगा ? श्र ऋतुज्वर, सग, चेचक 
ऋदि रोगों को वह दावे स अपने घरों में नहीं आने 
देणा ? यथेच्छा नही नद। समुद्र विद्य तयाने। हारा पार 
करेगा, परज यथेच्छा भमुद्र पयोनाच को सुखा कर 
भूमि बना लेगा? और पर्वतो के गभो में सुरंगे बना उनको 
सुगमता से रेल में जेठे पार हो जाया करेगा ? एम्‌ 
अन्य सहस्त्र पकार के सुखां को निभयता श भोगगा ? 


हमारा दावा हैक इस एकार की सहस्त्रों बातों का 
उम को ज्ञान नहों था खोर उन घटनाओं को 
चस समय के लोग असम्भव समकते थ, बलाक यद्‌ 
कोडे उन के प्रिय विचारों के विरुटु कहि, तो जान मे 
मारने को तय्यार थे, जैसा (क गैलिटो और कापनी- 
कम को गारा गया! इसी कारण साइंस आर 
धम में भेद चला आया है, यद्यपि यह दोने प्यारी 
बहने हें । आज कल का तार्किक समय आग्नहोत्र 
द्वारा वर्षा के काढू करने को असम्भव कह दे, परतु 
बहुतसी पुरातन जातियों का विश्वास था फि वह 
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चचल मघां का अपन दास बना सक्त हैं और यथेच्छा 
अपनी सेतिये; को हरा भरा कर सक्ते हैं। इस उद्देश्य 
में हमारे आप मुनि कद यज्ञ किया करते थे, 
पञ्ज तक यही दात देखी जातो है कि जब कभी भा- 
रलखण्ड के किम! भाग से वषर का सभाव हो, तो 
खड़े २ माघ पण्डित नगरों में चन एकत्रित कर हवन 
रचाया करते हैं और प्रायः कृत कृत्य भी होते हैं । 
कच्छ मास पूत्र वर्षा का भात सबको ज्ञात हे और 
यह भी माळूम होगा फि बहुत से स्थानों में हवन 
किये गये और पायः वर्षो हुई । 


जब २०वीं शताब्दी का मनुष्य मोसमोा, ताप, 
आबो हवा को अपनो त्रुटि द्वारा बदल सक्ता हो; 
जब मंगलग्रह निवासियों के साथ बात चोत क- 
रने पर तत्पर हो; जब वह विद्युत्‌ के पभाव को घरों 
पर से हटासक्ता हो, ता क्या प्रकृति का मालिक हो- 
त हुवे इस में य्ह शाक्ते नहीं कि मेघो की चंचलता 
और आनियमता को रोक, उन्हें सुस्वकारक दास ब- 
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नावे ? महाशयो विश्वास रखो कि वह ऐसा अब- 
चय कर मक्ता हे । एक महात्ता का यह विश्‍वाम हैक 

जुष्य वा को हिम पिंगळा, उन को सुखम निवास 
स्थान निस्संदह घना मकेग। । ३ फर योगीराज एखा 
साहब का यह मत १ के परमात्मा न उन पदाथों को 
इस मंसार में पूग बनाया दे, जिन पर मनुष्य को शाक्त द- 
खल नह दे मक्त जैन लोक ले कॉतर, परन्तु बह पदाथ 
अपूर्ण हैं जिन्हे मनुष्य न अपनी उुडि द्वारा पण करना 
हे । अतः निस्सन्देह वर्षा को आनयसता की भी हस 
ने पूण करना टे । वंदभगवान थज्ञ को व्षवृदा 
मधुजिदा और पजन्य जनक कहते हैं, तो क्या वेद 
असत्य कह रहे हैं? नहीं महाशय कूप मण्डक की न्याइ 

हमने अपना ब॒ढियं का पर्शिमित किया हुआ हे, 

विशबास के स्थान पर मंशय हृद्य में जमाग हुवे हैं, 

इस कारण हम मेघां क दाम बनान को शामम्भब सम- 

भते हैं, याद रखो: ~ 


सडङायातमा निजानि 
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संशय करने वाला मनुष्य तथा जाति नाश होता है । 
अतः उठो, जागो और महात्मा पूवज का अनुकरण 
करो, इसी से कल्याण, सुख, आनन्द की बघा होगी । 

इस उद्रूण्य की पत्त कई बाधया से हो सक्तो 
होगा, परन्त हमारे पूवा न जितना विधियां 
मालूम की चा. उन मे में दो का वर्णन हम यहां संक्षेप 
ये फरत ड 

( | ) बिद्युतू दारा जया “दाना “युद्धक्षेत्र मे कहे 
प्रकार के भीषण अख शस्त्र जाय्या के पास होते थे । 
उन में से वायवी, आग्नेय तथा वारूणेय अस्त्रो शाखा 
का नाम मब पठित उपास्या को माठूस हे । अग्नि 
खरसाने जार शास क प्रशात्र को दूर करने के विये 
कारूणेय शस्त्र प्रयुक्त किया जाता था | वर्षा बनने के 
सदा न्त जो En a PAC नासी बृहत 
कोश में दिय ह; उन मे भ एक यह भी हे कि जब 
अकस्मात्‌ अत्यन्त बृहद धक्का हवा को पहुंचे, तो 
वाध्य एकत्र होने से भारी होकर वषा होमकली हे । 
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माथ हो विद्युत द्वारा वर्षा को जातो थी; उसका सम 
हमारे पाठका को श्री प्रो० स० च० सिंहा के “खिद्ात 
शास्त्र) से पला सग जावगा । जाभप्राय यह है कि मनष्य 
के लिय वषो का काञ़ करना कठिन ब असस्भग् कास 
नहों है । 

( [[ ) अश्निहोच ढारा वषा ठाना-दमरी विधि 
बषा लाने को वृह हवनो द्वारा थी । यद्यपि पदाथं- 
विद्या बडो उन्नति कर चुकी है, परन्त वर्षा के बनने के 
विषय में कोडे पक्ख सस्सात नहीं देसक्ती । यह शब्द 
पाठकों को आश्रयेदायक प्रतोत होंगे, परन्त यह पणे 
तथा सत्य हैं, अतः हवन करने से किस प्रकार वर्षा हो 
सकती हे उन कारणे! को यदि पूर तौर पर बणेन न 
कर सक, तो हमारे पूर्वजे का विधि में असत्यता नहीं 
आतो, केवल हमें स्वयम्‌ अज्ञानो भानना चाहिये । 
इस विषय पर तीन 'मिद्वान्त प्रकाश डालते हैं, जिनको 
सरल भाषा में बयान किया जाता हे 


(क) ताप भिन्नता स बघा हा सक्ता ह । 
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।सद्वान्त यह हे किं जब आकाश में भिन्न ताप के 
दो वायुदल परस्पर (भले, जन से अपन २ ताप अनु- 
पार बाष्प ( बुखारात ) सवथा पोगपूण हा. अधात्‌ 
उम लाप पत्र अधिक बाष्प बह वायु न जज़ब कर मक, 
तो {सन्नन स जन दा बायदला का ताप समान हो 
जावेगा; इस पर कुछ वाष्प सास्मालित बाय में रह 
नहों सकेगे, अतः वह वाष्प वषा रूपमे भाम पर गिर 
पद गे । इग वर्षा के लाने भें यह नियम कास करता 
हे कि " जांधक साप पर अधिक वाष्प, आर 
कम ताप पर कम वाष्प वाय ग्रहण कर 
मक्ता हे । ” सम्मित्या बा प्र का ताप कस हो जाने मे 
बप्पे। को भाता अर मालि न गाह मच रूप हो 
ज्ञाबेंग । आग्नहोत करने त यह नवस केन घटला 3? 


५३ 


हम बहुत हवस फरन से एक स्थान पर असाधा- 
रण गर्मी उत्पन्न करते हे । आस पास की वायु गसे 
होकर ऊपर चढ़ जातो २ ओर आपाक्षिक जीत वायु 
से मिल कर वपा का कारण हा मक्ता है । 
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प्रश्न वाह यह सिद्धांत तो बड़ा निसंल हे । बनें 
अर घरों को आग लगने से वर्षा क्यों नहीं हो 
जाती ? 

उत्तर-महाशय खवय्ये राखय, इस प्रश्‍न का उत्तर 
आप को दूसरे (मदान से सिता हे । 

( स्व) वाप्प सुरण वायु क ठानः कानः ऊपर जान 
ड्र खा हारमा ह । भ्‌ [स के सण बारी त ऱ्य जिम म॑ 
खावप येळ है, वह भी गम होकर जब राने; शन, ऊपर 
चढतो हे, तो धीरे > ठण्पां होला. जाता हे । ऊपर 
कहे नियमानुसार इस कर “एग कम हो जान से 
बह कम बाष्पग्रहण कर सक्तो ४ अथात बह थो 
से बाष्प भो नम परिपूर्ण कर दग, सादि उभ बाय फे 
शचः शनः चढुन न कचा ७८4 त काद करण बा- 
चक न हो, तो आकाश म जाती ढुड याय ऐसे स्थान 
पर पहुंच जावेगी, जहां परि१णन' की सीमा से भी 
वाध्य उस में अधिक होकर मेश रूप हो जावेंगे । 
शीत के कारण लम्लबे जगतो तथा मुकडलो हें 
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वाप्प भौ एकत्र होकर गहरे वादन ही जावेगे आर 
फिर छस छस वर्षा ठो मक्ती है । 

महालय गम एशन का तर स्पष्ट दा जोपेसा । 
जब जंगल सोर लगा की साग लगती ह. तो प्रायः 
आधी चला करतो हे “म फाग्गा वाध्प सारे घाय-म- 
मबड्ल म फेल जाते हे, स्थानक त्रायु म नहीं रहते! 
अतः बषा नह! हो मक्ती । परं त हवन की आग मे 
कोडे पो नहीं आती, बह की वायु नियमित अग्नि 
में तपित होकर धारे घोरे ऊपर चढतो हे इसलिये वर्षा 
का कारण हो सक्ती हे हा. यदि आची श्रा जाने, 
सो सषा को सम्भावना न होगी । 

आश्चप-- भला मान लिया कि उपरोक्त सिद्ठा- 
न्वानुसार हवन द्वारा वषा हो सक्ती हे, परत यह फ- 
"न तो केबल निश्ांमत विधि म लकड़ी जला कर 
प्राप्त हा सक्ता हे, फिर सामग्री हाल कर चन व्यर्थ 
गैघाने को क्या प्रायश्यकता हे ? 


११ त नंहारो। ' सह आलैप की ठीक नही, ३ 
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पर हस सामग्रा हो क्रम नाशक, रोग नाशक, शारी रि- 
क बलवदुंक फिर गर्‌ नके ५ । एलः उस का अपना 
लाभ बहुत हे, प+ तु तुम्हारा आलम बिलकुल निर्मल हो 
जाता हे, जब हम वा के तोनरे ससद्दात को देखत हं । 
(ग) बायु में कण! [ तरी | छारा त्रपा होना । 
सिद्ठान्त यह हे कि रजस बायु मे छोटे छोटे भाद्‌ 
कण ही, अस में जाष्य जेसने का हारण तपस्थित है, 
जो दायु (अतः $ल जरा शे रहित हो उभ में बाष्प 
जम नहो सक्त । भन आईनहोच करक टम सुगन्वी 
दायक पदाथा % छाड २ रान करते हैं, यह दाने 
वाष्प जमान का कारण विदाप हाने स शीघ्र वषा 
का साधन हो सक्ते हैं | सम्भव हो सक्ता है कि अन्य 
सादि कणों मे हमारी सामग्री के दानो में व्पधिफ्र 
गुण वाष्प अने हा टो, याई क्र अन्य वस्तु 
के दम वायु, दाखल विय जाव, वह कुसियों ज- 
मंजको वृहि देन वाले हो मक्ते हैं । 
पाठक यण झन हमन तान प्रकार भ सदु किया 
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दें क अग्निहोत्र वर्षा का कारण होमक्ता है, वस्तुत: 

मनुष्य तक्षा तक अऋनप्मसुद्र के लट पर कंकर ही चु- 
र 4 पे छ. ९०. ~ he 

न रहा हे, अतः कह नउ सक्त कि प्न्य किलने कार- 

ण वषा लाने के होगे, परन्तु इथ से रन्देद नहीं कि 

शनेः शनेः जब हमारी यादु बढ़ेगी, तो हम आर्य यो- 


गिर्मों को सत्यता पहिचानेंगे । 
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अथे समझने की आबश्यकता । 

बहुतमे आर्य अग्निहोच नहीं करते । जहाँ उन 
को ममय तथा घन के अभाव को शिकायत होती है, 
साथ हो यह भो प्रायः कहते हें एक उन का मन 
अग्निहीतज तथा भन्च्या में नही लगता । दीक हैं, 
सन तो किसी बात म तब लगे, जब उभ का भी वहां 
कोई काम हो । “ युग पञ्जञानानुत्पत्तिमनसो 
ठिंगम ।" यह गोतम ऋषि के वचन हैं । एक काल में 
एक हो चान समन की हो सक्ता हैं । यदि सन्ध्या के 
मन्त्र ज्ञान पूर्वक पढे जावे, तो मन उन में अबश्य लगा 
रहेगा, परन्त तोते को न्याई जब केवल जबरन शब्द 
निकाले, आत्मा स निकले हुवे शब्द्‌ न हां, मन कैसे 
लग सक्ता है? महाशय ' अर्था को समझने स ही मन 
लगेगा और प्रति दिन उन अर्थो पर अधिक २ विचा 
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रनेंभ सन किसी अन्य विचार में लिप्त नहीं होसक्ता । 
जो बात हम सर्वदा सोचने रहें. वैसे ही बन जाते हैं । 
इस कारण जब सात्विक बातों का विचार मंदा करेगे, 
ती सात्विकवर्त के हा जावेंगे। अर्थो के {वना 
संत्र उच्चारण रग्न न कोटे लाअ न हीगा, जसा सोन 
का बोफा उठाने बाळा भना म्वर्णसथ स्वयम्‌ नहा 
हो जाता । थम प्रोय गिर साळे बर्ष प्राततरषं गाम को 
सकले उल &, पर का झो राम के गणा को याता 
कर मूक्ति के भागी नहो ठो सर्त, क्याकि-- 
सन से भुण्डी घाप की, रास अज क्या हो? 
माला फंरत जन्म गया, पर गया न सन का फेर । 
करका मनेका छ उ के, सनका मनका फेर ।। 
सञ्जम पन्‍ठका को छा दश्ग्योपषनषद र नारद्‌ स- 
नन्कमार की कथा बिस्तार म सुन्ने को आवश्यकता 
नहीं । नारद महाराओ शोकसागर भ पार उतरने के 
लिये सनत्कुमार रार्जार्ण के पाम बास्तविक ज्ञानार्थं 
जाते है। यदापि सपार गौ सच उत्तम विद्याओ को पढ़ 
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( ५२ ) 

चुके थे, वह उन मे सन्तुष्ट नहों हुए, क्योंकि उन्हो ने 
जो कळ पढ़ा था बह ( नामेवेनत्‌ ) नाम मात्र हो था, 
उसे अनुभव नहीं कर मके थे, सस्यभाष को अनुभव 
करने के लिये, फिर मे गुरुसेवा करत हैं । क्या ही उत्तम 
शिक्षा हम अहकारो तुच्छ ज्ञानी मनुष्यों के लिय इम 
कथा में भरी हे। नर नारी को उचित है कि नारद के 
समान अपनो तुच्छता को देखते हुवे, शोकातुर हो और 
प्रतिदिन शब्दे के अथो को अधिक २ जानने का यत्र 
करे । विना समके वेद्संत्रों को बोलकर उन का घात 
न करें, बलकि उन के पद्‌ २की महिमा जानकर 
अपने आप को सुधारे । याद्‌ रखिम कि सादि वेदमंत्र 
का तात्पथ्य न समझे, तो विरोचन असुर के समान 
गति होगी । बेद भगवान्‌ स्वयं कहते हैं । 


ताद्वेष्णाः परमं पद्म्‌ सदा पर्यन्ति खरय! 


शान्तिदायक, सवेव्यापक परमात्मा के परम घास 
को अर्थ, तत्व जानन बाळे प्राप्त करत हैं । 
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लम्थ यानि पारिपदयन्ति धाराः । 

टे इयत त्वम्रया वळ्या सूक्ष्मया सक्ष्मदर्णामि! । 

सृहस अथा के जानन बले, पपनो स्वच्छ और 
सूक्ष्म बुद्धि मे, परसश्वर का दशन कर सक्ते हैं । 

आग्रिहात्र करने का काल जो मिद्ठान्त जाती- 

य उन्नति म पेश किया गया हे, उम भ पता लग गया 
होगा कि एक समय सब दश निवासियों का हवन 
करना अत्यावश्यक हे । इम कारण हम मुण्डकोप- 
निषदू सं पढ़ते हे । 

एलपु यश्चरतञ्ाजमानेपु यथा काले चाहतयो 
आाददायन । 

सन्नयन्त्य ता; सय्यस्य रमये! यत्न देवानां प- 
तिरेका अधिवासः । 

जो पुरुष इन चमकती हुड लाटों में समय पर आ- 
हुति डालता रहता है सूर्यं की किरनें उसे वहां लेजा- 
ती हैं जहां ब्रह्म का वाम हे (योउसावादित्य पुरुषः 
साप्सावटम) 
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सूथ्योद्य व अस्त ठाने भ पूर्व या पश्चात अग्नि- 
होत्र किया जावे, इस विषय म आक्ष्मण ग्रन्थों में बडा- 
विवाद है, ।जमे लिखने को आवश्यकता नहीं। भग- 
यान दयानन्द ने जो आज्ञा दी हे कि 

सय्यादय के पश्चात ओर अस्त हान से प्रब ही 
प्रांत दिन होस करना चाय बह ठोक ट। अतः नि- 
यम प्र्तेक ससय पर सत्र देश लिखा सयों को हनन 
करभा उचित ने । 

अग्निहात्ञ की विधि । 

जिस स्थान पर हवन करना हो, उन पूष अत्यन्त 
स्वच्छ मलरहित कर लबें ; आस पाम सलीन शोर 
अनियमता मे रखो बस्तुआ का दुश्य न हो, क्योकि 
बह गन्दा दस्तुवं मम को, मंत्रों च हटा अपनी और 
आकर्षित करग। । सायारणसंया लोग इस स्थान 
पवित्रता पर च्यान नहीं देते, परन्त यह सब से खा- 
वश्यक हे, इस कारण इतने शब्द लिखने पढ़े । जब 
मत्र पदाथ ठान्तिदासक आस पास हों लो हबन 
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करने म पत्रे देख लेना चााहये फि सब सावश्यक व- 
स्तृपं उपाम्शत हैं. - कण्ट , समिधा. साधारण प- 
लाद का उकडहीं, चतपाल, चतघमस, शुद्ध सा 
सग्रो, जप, राक्र, उदयाचा, जल तया पोक्षणी 
पात्र । यह पदुरवे श पायत गो नीर समिधा आदि 
में कह बार कीड़ियां सा अन्य क्रसि सौजूद होल. 
उन को ध्यान स देस्वना चाहिये । 

मनको एकाग्र करन का प्रय्न करना चाहिये। 
देश स्तात के कुछ मन्त्रा का पाठ करे. जिस भे चोरे 
चीर मन समभार के व्यवहारा डो भल कर अंतर मुख 
होगा । फिर आमन लकर “ओ मूभेवःस्वः” से 
आरम्भ करके अस्न्याधान कर और (फर जेसे ममी की 
ब्यारूया से अनागा हे, नेम आाहातियां डाळे । 

इस प्रकार, यथा हाल और यथाविधि हवन 
किया हुआ लाभदाय गोरा, परास्त विश्वास और 
अळा की आवद्यकता है । यादै एक दो वर्षे में लाभ 
होते नाळूस न हा तो मायल होकर त्याग न देना 


PANDTI LEKHRMA VEDIC MISSION 


चाहिये, परज्ञू श्रद्धा पूवक यज्ञ करने भे मभय आ- 
जावेगा जबकि सुफलता :देखाई देगी। गानम महाराज 
कहते हैं 

“आप्तोपदेदा! ठावद: स दिविधो रफारपावत्वात । ° 
यथार्थ उपदेश दो पकार के होते हैं एक , जिन का 
फल सामान्य में देख मक, जैसे किसा सज्जन ने 
कहा कि अग्नि में हाथ डालोगे, तो जल जावेगा । हसने 
कहना न मान कर हाथ ढाल दिया, परन्तु दुःख भोगने 
लगे । दूसरा उपदेश ऐसा है जिस का फल दुेखादे नहीं 
देता, जैसे अग्निहोत्र के फल, परन्तु ऋषि लोगों ने इसकी 
प्रशंसा को है । वह इसे लाभदायक समक्ष कर स्वयम्‌ 
करते थे और हम ने विज्ञान तथा तके द्वारा भी उसे 
ल"भदायक देखा टे। अतः अवश्य शुभ फल होते होंगे, 
हमें अविश्वास के सागर में डावांडोल न होकर 
यथा विधि जोर नियमपूबक होम करना चाहिये, 
उस के बदलें में मुग्डकोपनिषद्‌ के वाक्यानुसार 
अत्यन्त सुख प्राप्ति हो सक्ता ह । 
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( (७ ) 


एश्रहीति तमाहुतयः सुवचसः मृस्यस्यरङिमभि- 
यजमान बहन्ति। 


प्रिया बाचमाभिवदन्त्या 5्चयन्त्य एष वः पुण्य; 
सुकूला ब्र्पलाकः । 


° प्रातो ' उपाखो ' ° ऐसा कह कर श्रक्मवर्चंस 
के दून वाला आहातया यज्ञ करन वाळ को देवयान 
से ले जाती हैं उम का मन्सान करती हुडे उसे 
यह मधुर वचन कहती हैं “ यह आप का पवित्र 
ब्रह्मलाक हे जिम श्राप न सुकमों स पापत किया है” 
सज्जन पाठको ' श्रद्धा करो । इस विश्याम “र श्रद्धा 
पर वेदों ले भो बल दया हे जोर ठातपथ ब्राह्मण 
में अश्रा को सुन्द्रो स्त्री गोर श्रडा का कुरूपा स्त्री 
के समान कहा है । क्यों कि नरनारी अश्रद्धा के साथ 
बड़ा प्रेस फरत हैं। बाचा सुःद्रता की शोर मत 
जावो, सुःद्र बेर अन्तर कमियों से भरा होता है, 


परन्त खरदरे छिलके मे ढके नारियल मे श्वेत गोरी 
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(०८ ) 


निकलती हे । मत्यता की ललाश करो आर उस पर 
दुक रहो । 


आचमन करने का प्रयाजन -आचभन छेने से 
कणठ की कफ दुर होकर मधूर स्पर लिकलेगी, जिसका 
असर हमारे तथा अन्यो के टयो पर अधिक होगा, 
(ख) यदि शारार मं सुरती हा, वह अङ्ग स्पश के उत्तम 
मन्त्रों से जल छिड़क कर दूर करनी चाहिये। (ग) यदि 
सुस्ती न झी हो, तो भी अङ्ग स्पर्श अवश्य करना 
योग्य है, क्यों कि नाम लिये अङ्गा पर सपनी इच्छा 
क्रान्ति (will }yreu,) र्शर नशा ऋषच्टित कर देने मे 
नल अड्डों को शक्ति लामो हि , यह सत्यता परांथरमो म्कोग 
भो सानत हैं क्यों कि सेन्डा के चलाये डेम्बैल ठपायास 
में यदि इच्छ शक्ति अङ्ग पर न लगाई जावे, तो 
शरीर बृद्दि नहीं होती । आधुनिक भीम प्रो० राम- 
मुति भी इच्छा शाक्त पर बल देते हैं, इन कारणों से 
जड़ों पर जल छिड़कना बहुत उपयोगी हे । 
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(घ) बद भगवान न जल क प्रभावले की इस प्रकार 

कहा हैं :- 
अप्स्वन्तरसलसप्पु भपजमपासत प्रठास्तये । 
जल में जंमत ड, +ल सर्वेक्षोम औषधि हे । 

आप! स्वस्थ भषजाम्तास्त कणवन्त भेषजम । 

गल सघ रोगी के नाश करने खाला है । बह तम्हारे 

लिये भी आपषाध टो । 

आपो विश्वस्थ भपजीास्तास्तवा मुञ्चन्तु क्षत्रियात्‌। 
जर सब रोगो का नाशकत्ता ठे, स्थिर रोगों 

म बह तुम्हे सुरक्षित झर । 

(च ) पत्रम्‌ उालपथ प्राण मे भौ जल को बडो 
प्रशंसा को है, उसको रोगा क नाश करने वारला कहा हैं । 
यह जल अन्ना दि सब पार की भोषाधियो वनस्पतियों 
को उत्पन्न करते वाला, मारा धाम को आच्छादित करने 
बाला है और हमारा पापा चारों जोर भे इस 
जल से घिरी दडे हे । वाष्प के रूप में जल ऊपर 
अहता है, जेते हमं ऊपर चढ़ने को शिक्षा देता है । 


PANDTI LEKHRMA VEDIC MISSION 


( 5० ) 


सारे जगत का आधार फिर जल पर हे । अत; सनुप्य 
जल पर कालू कर सक्ता हे । अथोत्‌ वषो का काग 
करना मनुष्य के लिये कठिन नहीं । 


आपो वा अस्य सचम्ध प्रातिफ्ठा लटनसप्स्वव 
प्रनिापयति । 


उपरोक्त कई कारणा म कुण्ड के चारो आर जल की 
खाडे बनाई जाती है और जल से अङ्ग स्पशं किये 
जाते हैं, यज्ञवेदि को एथिवी मे उपमा दा. जाती है, 
जैसे वस्तुतः भसि को चारों ओर सजल।नेधि ने घेर 
हुआ है वेमे वेदी के चारों ओर जल डालने म अपने 
सामने हम भूमि का दृश्य लाते हैं, ताकि यज्ञां के क- 
रने मे सकल भूमि का आधिपत्य हम में आवे और 
संपूण ऐश्वय्य के स्वामी होतें । 

कोट आदि झो कुड मं गिरन भ गोकने के 
लिये, जो तरल का उपयोग ह, वढ सब 
पाठकों को ज्ञात हे। 
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आचमन तथा अङ्ग स्पशं मन्त्रां: 


आं अमतापस्तरणममि स्वाहा ॥ ? ॥ 


eS 


इस मे एक ख़ाचसन। हे पमृतरूपोजल ' तुस 
स़ारुछादून हो, मेरे सव पापों, रोगों और मली नता- 
ओं को ढक कर शुद्ध करो । 
ओ अरतापिधानससि स्वाहा ॥ २॥ 

इससे दूसरा। हे असत रूपो जल! तम ढकने हो, 
मेरो बरो कासनाओं खोर विचारों को स्राच्छादित करो । 
औं सत्ये यङा: मथि शीः अयतां स्वाहा ॥ ३ ॥ 

इस से तौमरा। हे समसत : तुस सत्य, यशा तथा श्री 
हो, मुक में भी सत्य, कीत्ति तथा ऐश्वय्य आश्रय लेब । 

जिन २ अङ्गां के नोचे नाम हें, म्पा करते 
समय आपनी इच्छा शक्ति उन पर कन्द्रित करनी 
चाहिय र देखना चाहिय कि उन अङ्गो ने कोडे 
बरा काम तो नहीं किया । 
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०) 


च); 


( 


आं वाङ्सऽआस्यऽम्त ॥ मेरे मख में वाणो शुद, 
पुर सार स्पष्ट ढा | 


0070 


अ नसो से प्रणाऽस्ल ॥ सेरी नाासकार्ला गे ख 
नपम पुर्वरु चल कर बल देवे! 
आ अक्ष्णार्म चक्ष रस्तु ॥ मेरो आवे अस्नो प्रकार शु- 
स कर्मा को ही देख । 
आं कणयोर्मे श्रात्रमस्तु ॥ मेरे कानों में मत्य बाणी 
सुनने क शक्ति खूब बढ़े । 


ओं बाहोर्म बलमस्तु ॥ मेरो सजाओं से मन्न बढ़ता 
रगत । 


औँ ऊर्वोर्मपप्ओजों पसतु ॥ मेरी घातो मे भो बल 
CEN 

औं अरिछानि स अङ्गानि समम्तन्बा से अहमन्तु ॥ 

सेरे शरीर के सारे रोग रहित पद जॉ दप य 
अदृष्ट हैं, पूर्ण होकर वास कर । 
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ही शि 


( ऐर ) 
अगिन शब्द का व्याख्या 


श्रो यास्काचार्य न॑ अपने निरूक् से आग के 
चाह्व्े क्िक्षमतानसार य खलाय हि; 


परिन! फकसात ये खातल, अग्र यक्षप प्रणा 
यल, अद्जुनयाल संनममानः, अक्रोपमो अवतीति स्थो- 
लाघछीविनक्रोपयांत न स्नेहयति, इतादक्ताह दष्था- 
दढ्रानोता दिति जाकप़शिः” 

( ९ )अग्नि का नास अग्नि इस कारण है कि वह 
अग्रणी रूप से सब यज्ञों में प्रथम उपयुक्त होता है। 
आध्रिदृवानामस गनानीः । देखलाओं का भेनापलि, 
नेला खाल हू । अगला ' ग्ण ३ थय उचतो ताग जायने 
सस्साद्म्रिनोमति ( निःसन्देह वह अग्नि, देवताओं सै 
आगे उत्पन्न हुआ उस कारण उसको आग्नि कहते हैं ) 

यज्ञा में पाहिले अग्नि स्वहूप परमात्मा का हो 
ध्यान करते हैं, ताकि अग्नि के गुण चरण कर सके ओर 
उसके मन्य से फ्रयप्तीत होकर शुभ करमो में जीवन 
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( ६४ ) 


व्यतोत करें । यह अग्नि स्वरूप परसेश्‍वर सत्र संसार 
के निमाण भे पूव होने के कारण जोर सब क॑ नेता 
होते हुवे अग्नि अग्रणी है ! 

(२) चंकि मशिन वस्तुओं के अवयवों को अपन 
खड़ों के समान सूकम कर वायु मण्डल में मिला देता 
है, इस कारण | अहृग+नि ( लेजाना ) | सग्नि ना- 
स है । जगदुत्पादक सर्वेश प्रकृति तथा जीवों को 
अपने २ कर्मा के अनुसार लगाकर स्रष्टि स्थिति प्रलय 
रूपी व्यवस्था कर देता हे अतः वह अग्नि हे । 

(३) पदाथा को रुखा सूखा कर देन से पोर 
जलाने हारा होने भें भो ( अक सुखाना ) अग्नि 
हे, इसी प्रकार सब दष्ठाचारियों को पूण दण्ड देने 
वाला मन्यु रूप तप; परमात्मा है ( तपः पुनात 
पाद्योः )-इस विचार से देवेश्वर न्यायशील पक्ष- 
पात रहित दयालु को अग्नि कहना ठीक हे । 


(४ ) ( इण चात से ) गति तथा प्रकाश उत्पन्न 


करना; ( अञ्जु थाल्‌ से) रूपों को प्रकट करना, 
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( ६७ ) 
(णिञ्च चातु से) पिघलाना, बनाना, लेजाना-उपरोक्त 
शक्तियां रखने से भी अग्नि नाम पड़ा है खोर (अगि 
गतो चालु से ) चेष्टा, प्रयत्न तथा ज्ञान के अर्था में भौ 
अग्ति शब्द आता हे । अग्नि गतिसान्‌ है और दूसरे 
पदार्थो को गति देता है यह नियम इस के चात से 
हो स्पष्ट है । ज्ञानस्वरूप, सृष्टि स्थिति प्रलय को चेष्टा 
करने वाला, मंमार पोषक, ज्ञान प्ररक होने से परमात्मा 
की अग्नि नास से याद करते हे । जो शिक्षा हम 
अग्नि के चरमो से ग्रहण कर सक्त हैं, वह कहो गदे है । 
उन से स्पष्ट हो गया होगा कि हस अग्नि का नही 
पूजत परत इस के कर्मा का अपन जीवन में घटाना 
चाहते हैं ओर उसको परमात्मा का स्वरूप तथा उस 
की बनाई दुइ वस्तु मान कर कलादि स लाभ लेना 
चाहत हं खोर सब से बढ़ कर अग्निस्वरूप परमात्मा 
को याद करना चाहते हे । याद रहे कि कनोर्पान- 
घद्‌, तेत्तरीयोपनिषट खोर जन्य उर्पानषदों में तथा 
खेद भगवान्‌ नेस्वयम्‌ कहा है कि आग्नि, परमेश्‍वर 
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का माम हे अं।< उसका वनाय हुन्न ही एक पदाथ 
है अतः भोतिक-अध्नि को एमा फाय फर जक्ता हे? 
शनादस्याग्नस्तर्पाल यानत १ स्थ: 
भाद्र इ लाख एर यान पः ॥ 
उसी जगदुशएवर छ ७५ मे पाग्ते लया सूथ्य 
लपत हे पार ताय, इः, “पा महा अपना « कास 
करते है । यहा रथाल हमा गतरजे। ५ “उयस वाम 
करता था, अल: तट पहिया न्हा गित पु- 
जार! नही थ । 
“ककस्तथा मते अता उरल्या २५ कर्ण प्रतिक्षा 
गि 
2 3१3 सज (हित - मय 2 7. न वाला प 
न्लगल एक शारखा , सार सक खरेगेणत्या का अ- 
ग्सिस्यरूय सरितस दार त लग आरणा तपर 
रप घर हासो च अधिक उल दिशा भा । 
स्वाहा दाउट की सारसा कत्ल जाट्ठरन्त दथा 
अननिलि » कील साय करणार हवा शा ती हाय ळे 
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जाने क॑ लिये, अधर पा (मम शब्द को कह हर, 


/ 


बुलाया जाता हे वह स्वार! हे! पीराशिकों चे इस 
शब्द के कई सतकार यभ हं । इस शुतभकप्रिया, 
खन्डिवधु) असमत्य एनम प्रथा, जारनक्षाय्या, "क्ष 
कम्या कहा उ। 5९५» लिहाज न छुरा जाम 
फलदाता (मरज के फल : देते वाली) 'डेव शोषण 
कारिण ( देवत्व के "लिन करने बालो ) देच 
जीवनकपा ( ५१ हे जी: ( का रूप ) “ घोर संगार 
तागिर्ण! ( ज्ञीपण संसार = तरान वाला) मि 

( इच्छाओं के प्रण कर ने तली) इत्पादि नामा भे 
पुकारा है । अत्रे, पीरो ललकार को निकाल कर 
स्वाहा का सत्ग सागप प. नभ को मका हे । 


७६ ई कि र! ब्‌, २०११.५१ <) pire! hb 
i s 
करण झो देर ४० इगो । रान्य लिया, पत्त किया, 
तेण काणी, ना; ह” १६ काडा लाया, ३४4 
जार यह को राना 5 लागी, यज्ञ कया, यह प्र- 
“SN थन 9 १ ००८ 
र ~ क्क 4 a * ~ ~ ८५ ह 
मस्त को पुग्नु प्त) आएत :५ न्‍व २१७ र । हु 


PANDTI LEKHRMA VEDIC MISSION 


( ६८) 


देते समय इस शब्द का उच्चारण तीन बड़ी शिक्षायें 
देता है (१) अग्नि में जो सामग्रो डालते हैं वह 
पवित्र है, सन्मान तथा हषं सहित न कि कपणाता के 
साथ, हम हवि आग में डालते हैं। आनन्द पूबक उस 
(ख)धन को (आहा) त्यागन से आत्मत्याग का भाव 
बढ्ता है । (२) उपरोक्त भावों सै दो हुई हावि स्वीकार 
हो गई; अथात्‌ अपना काय्यं रोगनाशक आदि का 
वह पूरा करेगी ऐसा निश्चय भी स्वाहा शब्द से करना 
चाहिये। (३) जो प्राथनाय वेद्‌ मन्त्र दारा परम- 
दयालु , तेजोनिधि, बलदा, परिपालक, ऐशवय्यं- 
घन, नित्य सुख प्रदायक, सकल विश्वपोषक सर्वेश 
से हमने को थीं, वह भो स्वीकार हो गई-ऐसे नि- 
श्रय तथा हु का प्रकाश करने वाला स्वाहा शब्द 
को मानने से यह बडा रोचक बन जाता हे । 


आं” ठाबद्‌ हे 
अ ब्द का भावाथ । 
योगाश्यास करने में आं शब्द भर उसको मा- 
आश्रो' पर विचार किया ज्ञाता है। इस शब्द को 
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{ द 6 है 


जितनी महिमा उपनिबतकारा नको है, बह पाठको' 
की उपनिषदो के पाठ से पता लग सक्ती हे। इस 
पस्तक में संक्षेप से “आओ ? शब्द के प्रथं बताए जा 
सकते हे । अकार का तीन साचा हैं। अकार, 
उकार, मकार ( लाःन्स्‌) | जा शब्द के उच्चारण 
या थ्यान करते समय क्रमवार इन सात्रओ' के अर्थो 
को 'विचारनर चाहिए । 


अकारः विराट, अग्नि, चिच । 
विराटू-सर्व जगतप्रकाशक, राजेश्वर, सकल 
संसार नियन्ता, सर्वेत्र व्यापक, प्रभु को विराट कहते 
हें । स्वामी के इन गुखो को भलो प्रकार विचारना 
चाहिए। अग्नि-ज्ञाम स्वरूप, उपो लिसेय, सर्वज्ञ, परम- 
पूज्य, प्राप्तव्य साता का ध्यान भी अकार में करना 
चाहिए । चिश्व-सारे विश्व का कत्ता, हत्ता, चत्ता, 


अन्तयामी होकर विशव को चलाने वाला देश भो 
अकार से ग्रहण करना चाहिये । 
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उकारः-दिरण्यगभ, वायु, तेजस । 
हिरण्यगर्भ-जो मूय्ये चन्द्र नक्षत्र तारागण आदि 
लोकों का घाता, गर्भ पीर "निवासस्थान है, जिस 
पर सत्यविद्या, यश, शेशवय्य॑ अर तेज का आधार 
है , ऐसा परमात्मा ट्रिप्यगभ हे! वायु -ओ पर- 
मात्मा सव साम्य वाला होते भे राब पदाथा को 
नियम पूर्वक चलाता दे सर वायु के समान जो 
सारे विश्व में परिपूरित रे, ९५ परमात्मा को वायु 
कहते हैं । लज - खयस्‌ प्रफाशम्वहुप और सूर्यादि 
लोक लोकान्तरो का प्रदाण देने वाला परमेश 
तेजस कहा जाता है। यश, तेज, वच्च को प्राप्ति के 
लिये उपरोक्त गुणां का वारंवार उदार में विचार 
करना योग्य हे । 
सकारः -इच्वर, आदित्य, प्राज । 
को प्रभु न्यायकारी, भवेशक्तिमान, जगदुत्पादक, 
अनन्त, ऐश्वय्यंघन हैं, ऐसे उपास्य देव को पूजा 
इंदवर नाम से मकार में प्रथम करनी चाहिए । 
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अनन्त पदाथा के दने वाले, सब जोबो को 
प्राण तया आजी (यपत दुकर घारग करने हारे, जवि- 
नाशी, अजर, असर, नित्य, शाश्यत, प्राण ऐस पालन 
पोषण करने वाले सकल रामश्य सागर जोर ज्योति- 
निधि परमात्मा आदित्य नाप स ध्यान करने 
चाहिये । 

जो स्वामी तानस्वरूप, सत्यविद्या और ज्ञान 
के देने हारे पर जीवों के शुक्नाशुश्न कमो के दृष्टा, 
सब के हदय मे अंगहमाल बामसबन होकर निवास 
करने वाले, सवग्न, सवान्तयासी, बेश, कवि हैं, वह 
प्राज्ञ कदे गश ह उपरोक्त ऐश्वरोय गुणों को वारंवार 
योगाभ्यास करते हुन शवेचारसा मोक्ष को उपलब्धि 
करा सकता है । 
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तृतीय भाग । 


मन्त्र-व्याख्या 
औं भूसुवः स्वः ॥ 

यह तीन शब्द बहुत उत्तम समके जाते हैं, यहां 
तक कि इन में ३ वेदो का सारा गप रहस्य कहा गया 
है । अतः देखना चाहिय कि किन २ अथो की वाचक 
यह ठयाहतिया हैं? 

(१) प्रथम यह इश्वर क नाम हैं । “मूरिति वै 
प्रास: जो संब जगत्‌ के जीवन का आधार, प्राण से भी 
प्रिय, और स्वयम्भ है, उस प्राण का वाचक होके “भ! 
परमेश्वर का नाम हे । “भवरित्यपानः” जो सब दः- 
खों से रहित, जिम के सङ्ग से जीव सब दुःखों भे छूट 
जाते हैं उस परमेश्रर का नाम “भव;” है। “स्वरिति- 
यानः” जो नाना विध जगत में व्यापक हो के सत्र 
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का चारण करता हे, उस परमेश्वर को “स्वः” नाम से 
याद किया है । 

(२) तेतरीयोपनिषद्नुभार इन तरम शब्दो के 
चार अर्थ संसार तथा उस के पदाथा को संप से 
दिखाते हैं । तान लोक, तीन देवता, तीन वेद, तीन 
धाण। (९) एथिवि, अन्तरिक्ष, द्यो; (र) अग्मि, बाय, 
आदित्य; (३) ऋक्‌, यजु , साम ; (४) प्राण, अपान, 
व्यान । उपनिषतकार का कथन है कि इन अर्थो 
का अनुभव करने से त्रक्म जाना जा सक्ता है, और 
इन अर्थो पर विचार करने वाले को सब देवता आ- 
त्मिक बल देते हें । 

“ना यो वेद स बेद ब्रश्म स्वेऽस्मे देवा बालिमा- 
बद्दन्ति? 

सकल जगत्‌ को उत्पत्ति, प्रलय, धारणा पर 
चिन्तन करने, संसार को जो स्थूल देवता तथा सूहम 
प्राण देवता धारण करते हैं, जिन को वेद्‌ रूपी सूदम 
ज्ञान चक्षओं से देखा जा सक्ता है, उन पर भी चिन्तन 
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र्ग 


करने से हृदय को सब गाठे हूट सक्तो हैं यह पापों के 
मारने वाला टोटका हे। 

(३) यो के करने सें ज! अशाडियां यज्ञकता कर 
देता हे उन को दुर करम के मिशा यह व्याहुतियां उ- 
चारण को जाती हैं। परसेश्वर के 'भूशवः ख? नामी गुणों 
को याद करने से हस वध दवक्ष यच्च फरवे म तत्पर होते 
हैं और यदि सावधानो त यज करते छुवे भो कोई 
त्रटि रह गदै हो, सो परमेश्वर स्वयम्‌ क्षमा करें, 
ऐसा अभिप्राय, यज्ञके आरस्क भे डन तोन व्याहतियो 
के उच्चारण ने हे। अशिशेश आरम्भ करन से 
पूव हम सावधान होना पहले हैं, गो इन शब्दों 
का उच्चारण करते ठ । 

(४) चोथा कारत इन एयादेलियों के प्रथम उच्चा- 
रण करने में यह हे कि गज एप्यय्य प्राप्त करने के 
लिये भी किवा जाता है । ऐशवथ्य तीन शब्दों का 
संयोग हे :--छुभाग , सुयश , सान्दय्य; और यही 
भूभेवः स्वः हैं, अतः इन फे उच्यारग से हम सुभा- 
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ग , सुयश तथा सान्द्स्य फी प्राप्ति की इच्छा 
कट करन हैं । यह इच्छा तभी पूण हो सक्ती है 
जब हम विधि पूवक पतन अग्निहोत्र करें। 


(५) लाइ चित्रा 4 से को एच्छा क्षी यह शब्द्‌ 
दिलाते हैं, “ भूजवः स्वः ” से ताकोवाक्य , इति- 
हास , प्राण यात पोते ह, उम के उच्चारण भे सवेथा 
विद्वान्‌ होने कर ७०७ “५ करना चाहिये । 

भिन्न २ अपा के पार वार मनन करने से मन 
को मलीनता "शर सकरा दूर होगी और 
शुष डच्छाएं हेड होकर, एन की प्राप्ति का यथा 
योग्य साहस हेत्या, स रारण सपन्ियदादि में इन 
शब्दा का महात्म्य "70 र | 


र्न ९ 


सूभुव; स्त यारिव सस्ता एऐशिवीव वूवरिम्णा । 
तस्यास्ते एथियी देवयजनि एप5ग्िसन्नादमन्नाद्या- 
घादवे ॥ 
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इस संत्र की व्याख्या जो शतपथ ब्राह्मण में दो हुदै 
है, उस से “ भूर्भवः स्यः ” के यह अथे निकलते हैं । 

(१) प्रजापति ने यह सकल संसार तप करके 
उत्पन्न किया, ताकि जीव सुख तथा मुक्ति के भागी 
हो सके । वैसे हम सारे जगत्‌ के भले के लिये त- 
प अथात्‌ आत्मत्याग करते हैं ॥ 

(२) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य , प्रजापति ने उ- 
त्पत्न करके जगत्‌ का उपकार किया, बैसे हम मनुष्य 
मात्र के भल के लिये अपना जीवन व्यतीत करें । 

(३ ) आत्मा, मनुष्य, पशु जैसे प्रजापति के 
उपकार से प्रकट हुवे, तैसे हम इन तोनो के उपका- 
राथे यज्ञ करते हैं । 

(४) “मत्यमेव व्याहतया अवन्ति, नदस्य सत्ये- 
नाधीयते” यह तीन शब्द सत्यबाचक हैं, अतः हम 
लोग भी शु मन तथा सल्मबतां से अग्नि स्था- 
पन करें । जैसे तोन लोक स्थिर ( सत्‌ ) हैं, वैसे हम 
भी परमात्सा के नियसानुमार चलते हुवे स्थिर रहें । 
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(४ ) अग्मि के तीन नासो के वाचक भो यह 
शब्द्‌ हैं:--पवमान, पावक, तथा शुचि । जिस 
अग्नि को स्थापित करना है, उस के उपरोक्त गुणो 
को धारण करने को याचना इस सन्त्र में हे । 

(६) 'भूभवःस्वः के पांच पद हैं-ऋतुवें भी पांच 
हैं, अर्थात यह त्रिकालवाची शढद हैं, उन के उच्चारण, 
ध्यान और सनन से अमृत हाने का सङ्कल्प टढ़ 
करते हें ' 

(9 ) अन्तिम परन्त्‌ आवश्यक अथे यह भी हैं - 
प्रियखरूप प्राण, बल का हेत उदान, सब चेष्टादि 
कामो का हेत्‌ व्यान-यह तीन वायु इश्वर को रुपा 
से हमारे शरोर में सुख पूवक स्थित हों, ताकि 
बलवान होकर हम यज्ञ किया करें ओर निर्विघ्न 
उन्हें समाप्त कर सक । 

कतिपय पाठको के मन से शायद यह विचार 
उत्पन्न हो कि उपरोक्त अधो में खींचा तानी की 
गडे है, परन्त ऐसा विचार अशुद्ध होगा । हमारे ऋषि 
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जन एनस्सनदेह ध्यान पर बहुत बल देते थे, ताकि 
पूणे महत्व पदार्थो तथा शब्दो का सालूम हो । 


न चढ्या वृण भआालर देखे 
स बेखां जश्न साही दा । 


१ क 


इस प्रकार इन लान प्याद्दातियी पर ध्यान देते 
हुवे, सन्त्र के अगल भग गर्‌ वियार करना चाहिये । 
( सेररिब ) भाकाश से वितरने वाले सृय्ये के समान 
( भरूस्ना ) ऐश्वय्थ मे श॑ युक्त १: ¦ ( पृथिवीब ) 
विम्द्रत ससि के समान ( वार्स्मणा ) वच्छ अच्छ 
गशो की प्रसिद्धि से म यक हू। (नस्थास्त) आकाश 
युक्त लोक म॑ रहने वालो (प्रथ्रिची) सभ (देवथजनि) 
जिस पर विद्वान लोग यज करते हे ( पृष्ठ ) ऐसी 
भूमि कौ पीठ पर (अन्नादम्‌) यव आदि सब अनो 
के भक्षण करने वाले ( आराम ) अग्नि को (आद्‌) 
स्थापन करता है ( अन्ना ) भक्षण योग्य अन्न के 
लिये, ताकि मं होती अन्य प्राप्त कर मकृ । 
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दूस सन्न मे प्रथम या के साधन बताये हैं, सटत - 
गुण और शारी रिक झल- न यणी' को चारण करने 
बाला अर्निहोज्री ठोक या कर रक्ता है । (२) यह 
यज्ञ क्यो किये जाते हें? कि गश्वय्प, य ठा, कीनि, 
समानि अन्नाद पास हा सक! (३) ऐसे खग्नि- 
होत्री का क्था गाम हैँ” भास फो “ देवयजनि > 
कहते हुवे रपप्ट कह देव हे {ष अश्चिहात्र यज्ञ 
करन वाळे की देव कहर! दं। (४) ' अग्नि ` को 
अन्न के भक्ष करने बाला क्यो कहा है ? इश्वर 
ने अपने पुत्रां को रक्षा नो थी फ वन इसप्रकार 
करो, अग्नि में हवि डाला हरो, बह आहुतिपां अग्नि 
खाकर अन्य भरसक देखन ओ. की दे देगा । शतपथ 
ब्राह्मण से इस गम का ग छी एनर दिया है. 
"सख यो हेवसतमा प्रसत उद अन्नादो हेच भवति” । 

जो अग्नि को भन्न गानेवाला समझता हे, बह 
स्वयम्‌ अन्न खाने वाला हो जाता हे, अथोत हवन 
करनेवाना सघ?) होता हि । 
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कक 


देवता इस मन्त्र के आश्ने वासु खूय्य' हैं । यही 
देवता श्राहुतियो' को ग्रहण करने वाले तथा हस 
वर्षोदि से अन्न प्राप्त कराने वाले हैं, अतः यह विश्वास 
उत्पन्न होता है कि हमारा यत्र यक्ष करने से र्‍निव्फल 
नहों जा सक्ता । 

मन्त्रो के देवता क्या होत हैं ? 

यास्काचाय्य ने देवता का लक्षण झू' किया हैः- 
“प्राधान्यस्तति देवता यत्कास ऋषियेस्यां देवता- 
यामा्थेपत्य मिच्छन्‌ स्तुति प्रयुड्क्ते तट्टेवतः स सन्त्रो 
अबति” 

जिस को स्तृति वर्णन विशेषता मे को जावे, बह देवता 

है-जिस वस्तु की प्रापि की इच्छा से ऋषि अपना 
अर्थपतिभाव-कामना पूर्ति चाहता है और जिस का 
मुख्यता से सन्त्र में वणेन हो, वह उस सन्त्र का देवता 
होता है । अब इस सन्त्र में ऐश्वय्येदायक अग्नि का 
वणेन है और वायु तथा सूर्‍्य उस अन्न ऐश्‍वय्य को 
वृद्धि करने वाले हैं। अग्नि के साथ “वायु सूम्य” 
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का मिलाना अत्यन्त ऐश्वस्य को कामना पकट 
करता है, जैसा कि मन्त्र के प्रथम भाग से सिढु है । 


मन्त्र २ 


आं उद्बुध्यस्वाग्न प्र्तिजाणहि त्वमिष्ठापर्स 
म& सजथा मयच । अस्मिन्त्सधस्थे 5 अध्युक्षर- 
स्सिन विश्वे देवा यजसानश्च सीदत ॥ 


( उद्द-बुध्यस्व ) भली पकार बुद्धि, तेज को 
प्राह हो ( अग्ने ) हे प्रसिद्ध भौतिक अग्नि ! ( प्रति- 
जागृहि ) सावधानी से जागो । (ट्वम्‌ ) तुम ( च॑) 
ओर (स) यह यक्ष ( सजेधा ) परस्पर मिल जावो 
( सयं ) मुके ( इष्टापूत्ते ) इष्ट सुखों के देने के लिये, 
ताकि में अपनी कामनायें पूणे कर सकूं। ( अस्सिन्‌ ) 
इस ( सधस्थे ) गह सं ( अध्य॒त्तरस्मिन्‌ ) जो पवित्र 
सुसज्जित, सुशोभित है ( विश्वेदेवाः ) सारे देवता- 
विद्वान्‌ लोग ( यजसानश्च ) और यज्ञ करने वाले 
( उत्‌ ) उब्नति पक बैठ । 
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आध्यान्मक अथ 


प्रकाश स्वरूप ज्यो वेव परमात्सन्‌ ! शुट बढि देकर 
अच्छी विद्या से प्रकाशित फो ये; ली प्रकार हमारे 
सुख के लिये अविद्या रूप एट" को छडा, विद्या से वेतन 
करिये । दयाल प्रभो ' जप मोर थह शरीर दोनों 
हमारी सिद्धि के लिये मिल जाये । आप को आशा 
बिरुदु यह शरीर कठ न करे । इस पवित्र, सुशोकित, 
आश्रय्य युक्त शरीर में सब इर्द्रिगरं यज्ञ करती इंड 
उन्नति पूर्वक वास करे । 


उपरोक्त सन्त्र फातिपय विचारो से दल उत्तम हे । 


“चरूपो थे यक्ष;! रेमे वाका उपनिषद्‌ में आए हैं।शरीर 


को ब्रह्मचर्य्य में रखते हुए उसे पबित्र बनाता यड करना है। २४ वष 
का अह्मवर्य्य रखना प्रात: काण का सन्न दे, ४४ वर्ष का अह्य व्य मध्या- 
न्ह दिन का यज्ञ हैं श्रोर ४८ वर्षा का ब्रह्मचर्य तायंकाग का यज्ञ इस कारण 
शरोर यज्ञ है। दूसरा सब द न्द्या शरीर वो भारत करने के 
लिये घ्राहुतियां दे रही हैँ यह सपण है , प्रत: इम काय भो शरीर 
यज्ञ हा । 
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® 


(७ ) धरा वी पॉवसला सफाइ तथा सजाने 
पर बल देला है और जहां हवस किया जावे, बह 
स्थान कुरूप, शठोन, अदुबृदार न हो, ऐसी 
शिक्षा देता ह । 

(ख) शारारिद नथा आत्मिक पवित्रता पर 
भो बल हे। इरा के सलिरिक अग्निहोत्री कभो अपने 
मुख स यह शन्द॒ नहीं निकाल मकता कि सेरा 
शरीर पवित्र हे, यदि उस # सन में लोभ, सोह, ईषा 
दष, असत्य वचन को रूळीनला भरी हो । अतः 
शरोर को पवित्र करने के {लए इम सब दोपो' भे 
हटाने क यल होने चाहिय, ताकि प्रत्येक ससय जब 
यह मन्त्र पढ़ा जावे, ती एज से अधिक पवित्रता 
अपने में हम देख सके । 

(ग) विद्वान्‌ तथा यऽ करने वाले सज्जन हमारे 
गृह को अपना "वासस्थान, सभासण्टल बनाचें । 
यह सभो हो सकता हे जब हस स्वयम्‌ बहुत विद्वा- 
न्‌ हो ओर इसा लथा गब त्याग जन्य विद्वानों को 
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सेवा शुश्रूषा करने में बेशज्जती न समके, जैसा कि आज 
कर के नोम पढे महाशय किया करते हैं । 

( च ) सन्त्र का सहत्व अधिक होजाता है, जब 
( उद्म्सीद्त ) शब्दों पर विचार करते हैं । प्रथम 
सन्त्र में स्थूल वस्तञ्जो को प्रासिके जथे प्राथना थी । 
यह दूसरा अन्त्र “ उट्‌ ” विद्या जैसे सूक्ष्म पदार्था के 
लिये याचना हे, अतः हम विद्या, यज्ञ, योगादि 
द्वारा ऊपर उठते हैं ओर सूह्स अवस्था पर स्थिर 
बैठ जाते हैं। एक महात्मा ने सत्य कहा है किः-- 

Thy praying heart lacks truth 

ऊपर ऊपर पयार संग प्रोत लगाई सन में प्रम नहीं । 
चित्रे गुल में रंग है गुल का व लेकिन बू नहीं ॥ 

महाशयो ' यदि हादिक आर सत्य सन मे प्रार्थना 
को जावे, तो सुफल होती है कोई सन्देह नहीं । 

मत्र ३ 

आं अर्थ त इध्मऽआत्मा जातवेदस्तनेभ्य स्र 

वर्धस चेड वधथय चास्मान्‌ प्रजया पशुमिन्नत्मवचे- 
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सेनान्नाधेन समेधव स्वाहा । इदमग्नय जातवेदस- 
इृद्ज्ञ मम । 

( अयं ) यह ( इच्स ) समिधा (ते) तेरा ( आ- 
त्मा ) जीव, प्राणी के धारण करने वाला ( पुष्टि- 
दायक ) है। ( जातवेदस ) हे चराचर जगत्‌ के जान- 
ने हारे सवव्यापक, सवेविद्याभरडार, ज्ञानमय, बेदो' 
तथा संसार के पदार्था को उत्पन्न करने हारे, शुद्ध बुद्ध ख- 
रूप जगदीएत्रर-परन्तु यहां भौतिक अग्नि को जातवे- 
दस कहा है। (तेन) उस लकड़ी द्वारा (इच्चस्व) चमको 
( वर्धस्व च ) और वृद्धि को प्राप्त करो । ( च+अ- 
स्सान्‌ ) तथा हम को भो ( इटू ) चमकाश्रो-तेजस्वी 
ओजस्वी, यशस्वी करो ( व्य ) और हमारी खूब 
वृद्धि करो । ( प्रजया ) पुत्र पोत्रादिक सन्तान से 
( पशुभिः ) गौ, बेल, घोड़े, हाथी आदि पशुओं से 
( व्रहर्वचेऐन ) त्रत्म जानने वाले महात्माओ के ओज से 
( अन्नाद्येन ) खाने योग्य अन्न से ( समेधय ) उप- 
रोक्त पांच प्रकार से हमें यक्त करो ( स्वाहा ) हषे का 
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( ८३ ) 
अवसर हे कि हमारी उपरोक्त प्राथना स्वोकार होगई 
( इद्म्‌ ) यह हवि ( अरनय ) एस भो तिक अग्नि को 
हे ( जातवेदसे ) जो सब पर्यो में विद्यमान हे । 
(इद्म्‌) यह आहुति (नसम ) भरी सलकियत 
महं । 

(९) पृव दो मन्त्रो में क्म, यशरदि म्थल और 
विद्यादि सूस पदाथ को प्रात की प्राथेना को 
गई हे, बह याथेनाये ( सन्तान, पशु, अन्न के लिए) 
इरा सभ्म सें भी पाठे जातो हैं, परन्तू इग अन्त्र में 
उन दोनो सन्त्रों भे बड़ का एफ प्रार्थना हे, वह यह 
कि अग्निददोश्वी नारियं जार परभात्या के जिज्ञा- 
खुओं के लज म युक्त होए. याहला द । ढान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ में लिखा हे कि ऋषि ?,लकेत सफ़र से 
लोटकर जब अपने शिप्य को देखते ह, तो शीघ्र हो 
यह शब्द निकलते 8:- 


>आहाजिट उच रस्य ने प्रग्य भानि 
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“हे प्रिय ' तरा मख परमेश्वर को जानने वालो 
के समान चरक रहा ३” | साथ सहात्माओं के शिर 
की छवि सारे संसार भें ग.सू है, सो उस लेज को 
प्राप्त करन की कामना हस मन्य में की गई हे। यह 
तभो हो सकता हे, जब सुझभ किये जावे । अतः प्रति- 
दिन अभ्निन्ञी न करते सभर गो देखना उचित हे कि 
खाचार मे कितना फनान गनने की हे। 

आज, ४. 
ग्य पाम इवम्पसत घलवातधतताताथस । 
भार्मन देण्या उक्त नज स्वाह डद्सम्रग 
रद सस ॥ 
हे धाम जमो ' ( खामियां ) जन लकडियो 
छे प्रकार प्रकाश हो सक्ता हो, उन्न लकडियो 
था (घमः ) रण्य दतर यस्तो से मिल घो 
( आस्न) भालके रग्न को ( बघवत ) प्रका- 
शत करे: । ( आनथिम्‌) उस आगन को अतिथि 
सहमत जान कर ( देखस्प्रल ) उस का सवा सत्कार 


से 
से 
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करो-( अस्मिन) उस अग्नि में ( हव्या ) हवियां 
( आजुहोतन ) मानय से भली प्रकार डालो । 


(९) इस सन्त्र को पढ़ कर समिधा नह डा- 
लनो । अगला सन्त्र पढ़ कर ही दूसरी समिधा डा- 
लनी है, परन्तु इस अन्त्र में जो शिक्षा दी गे है, 
उस पर ध्यान देना चाहिये । ऊपर पत्र, पशु, अन्न, 
विद्या, अस्म वर्चस प्राप्ति की प्रार्थना को गडे थी, 
अब परम दयालु परमात्मा इन को प्राप्त करने का 
सर्वोक्तम साधन बताते हैं कि विद्वान्‌ लोग यथा- 
योग्य इन्धन से अग्नि को प्रज्वलित कर याना कला 
यंत्र आदि की रचना नित्य किया करें। आधुनिक 
कलाओं के प्रयोग से पश्चिम ने पत्र, पशु, अनन, 
विद्या आदि को प्रापि करली है और किस प्रकार 
वह सदैव सुख वृष्टि कर रहे हैं वह सब को जात है। 
परमेश्वर की उपरोक्त आज्ञा का पालना न करके 
भारतवषे इस समय दुग्वी हो रहा है । साथ ही 
पश्चिम धमं रहित होने से दःख का भागी हो रहा 
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है, यदि घभयुक्त विधियों से कलाओं का प्रयोग 
करें, तो प्रश वचसो भो हो सक्त हैं । हमें घर्म 
पूवक कलाओं का इस्तेमाल करना चाहिये, नहों 
तो हम भो पश्चिस से अधिक दुःखसागर में पड़ंगे। 
मन्त्र ५. 

सुर्सामिडाय शोचिषे घतं तीब्रं जुहोतन । 

अम्रथे जातवदस स्वाहा । इदमग्नग 

जातवदस इदन्न मम ॥ 

हे मनुष्यो ' (तीव्र सब दोषों के हटाने में तीव्र 
स्वभाव बाले ( घ्रत) सामग्री चो आदि पदाथ 
( जुद्दोतन ) हवन में डालो (अग्नय) ऐसे भौतिक अग्नि 
के लिये जो ( सुसमिझाय ) अच्छे प्रकार प्रकाश देने 
बाला ( शोचिष ) शुद्ध किया हुआ ओर रोगों 
को दूर करने वाला है ( जातवद्स ) और सब 
पदार्था में विद्यमान है । 

भाव । शद्ध किय हुबं और रोगों को दूर करने 
वाले पदाथे अग्नि में डाळ कर उस को प्रज्वलित 
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करना चाहिये--अझ्निहोत्र का रोग नियारक गुण 
इस मन्त्र में परमात्मा दिखाले है भोर कैसे तथा 
किस प्रकार पदार्थ डाळ, उस का भी उपदेश है । 


मन्ञ ५. 


तन्त्वा समिदभिरङिरो घतेन वखयामास ।' 
वृहच्छेचा यबिष्ट्य स्वाहा । इदस्य ऽङ्गिरसइदन मस। 


( अङ्गिर? ) सुखदा क पदाथो' का शात कराने 
( यविष्रूय ) जोर वस्तुमो के परमाणुओ को छिन्न 
भिन्न करने में जो अतिबलवान अग्नि है ( बहल ) 
और जो बहे तेज ने ग्रक्त दे ( शोभा) जो खब 
प्रकाश करता है( त्वा ) उस अम्न को ( समिदॉभः) 
लकड्यो से ( घन ) और पी अदि से ( वरेया- 
मास ) हम लोग बढाने हैं । 
ठालपथ से इस सन्त का अर्थ यूं किया हे । 


' इस सन्य को पढवर तीगरी ममिधा अग्नि में डागली क्षाहिय्रे। 
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रो, अरः ` नासो आफ्न ' हम तुम्हें लकडयो 
तथा थी मे बृहि देते हें! सबेदा बलवान हो भली 
प्रकार चमकी ' ण अःग्न को थी आदि से बोय्थे- 
वान किया जाला ४ >स यन करन बच्छ? सव प्रझार 
नते म ट्ब जघस; 3 धन, हं! 
म्प 9 
आ असन्त हध्सठ थात्सा जाननदभ्तनल्सस्वचवस्व"" 
यह यही तीभरा जिस के शब्दाथ, भा- 
याथ पव कए चके ७ । इस गन्त्र तो पाचलांर एक २ 
आहुति घो की डाल कर पटना चाहिये। अन्त्र को 
व्याख्या में यह दिखाया यथा ठे कि पांच वस्तुओ 
के लिये परार्था है। ( ९) गेमी वस्तं दखाळु प- 
रसात्भा उस्र थोग्य सभाको, अह एसै दग्न दे साथ 
हम सी अपने हदस र्मी पासमा प्रकट कग्ते हैं कि 
(२) पत्रयोब्र, (३) यश (४) अकाशाद्‌ ( ५) अहम 
वचस छस योः प्राप २३ । अव हम सन्त्र उच्चारण 


न क Arbo MD AO dene SS Or hE VPA 


श्रद्ारो' में रहने फे कारण आ'ग्न का यह नाम है या ग्राङ्गो का 
ज्र्शरूप से पोषण करने पाला होने मे, अशि को र. कहागरया है । 
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धोरे चीरे करें, तो प्रथम वार प्रथम याचना पर बल 
पूवंक चिन्तन करें, अपनी इच्छा शक्ति को उस पर 
केन्द्रित करर, तो वह वस्त प्राप्त हो सकेंगी। 
ऐसे हो दूसरी वार मन्त्र पढ़ते हुवे रय याचना पर 
इच्छा शक्ति लगावे, इसी प्रकार ही अन्य बारियो 
में समक लेना चाहिये । क्योंकि इस मन्त्रके भाव अ- 
त्यत्तम हैं, इस कारण यही मन्त्र पांच वार रक्खा 
गया है। 

तत्पश्चात्‌ वेदी के पूव से चारों दिशाओ में 
चारो ओर अज्ललि में जल लेके ठिडकना चाहिये, 
एक २ मन्त्र से एक २ दिशा में जल डाले । 


८ ममत्र (क) 
ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व । इस मन्त्र से पूर्व दिशा में 
अदितिरिति पद्नासखु पठितम्‌ । निघ० ५।१ 
अदितिरिति एथिवी नामु पठितम्‌ । १। ९ 
इस शब्द के अथे ज्ञानस्वरूप, अविनाशी, पर- 
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सास्मा के ग्रहण किये जाते हैं, इस के अर्थ फथिवी 
तथा आकाश भो हैं । 


अदितिः-यज्ञस्यानुष्ठाता यजसानः, यज्ञस्यज्ञाता 
पालकार्थो रस्यते । 
अदिति के अर्थ यजमान के भी हैं और फिर 
उस परमेश्वर के भौ जो हमारे किये हुवे यज्ञो को 
जानने वाला है और जो हमारा पालक पोषक है । 
जैसा प्रकरण हो उभ के अनुकूल अथे ग्रहण करने 
चाहियें। यहा सब से अन्तिम अर्थ मे-यज्ञो के जानने 
बाला तथा पोषक देश, अदिति शब्द लेना चाहिये । 
वस्तुतः अब यक्ष आरम्भ होता है इसमें सुमति 
सुध को याचना हम क्षानवान्‌ प्रभु से करते हैं, 
ताकि कोई अशुद्धि हवन करते समय हस से नहो। 
विधि पूर्वक निर्विध हम हवन कर सकें । इस कारण 
हो यह याचना अगले दो सन्त्रों में भी की है । 
टममत्र(ख)(ग) 
ओं अनुमते ऽनुमन्यस्व । इस से पश्चिम दिशा में, 
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आं सरस्वत्वनुभन्यस्थ । इस से उत्तर दिशा में, 
बह परमात्मन्‌ जो अनुमति है अर्थात्‌ जो 
बुद्धिरुप ज्ञानमय हे, जिस ने वेदो की सत्य शिक्षा 
मनुष्यो को दो और अपने 'भ्रियों की बुद्धि उन 
ब्दो के पढ़ने में लगाता ६--- “३ स्वास हमें छाम 
वळि दे । ह 
वह प्रथन माता जिसे जगदम्बा कहते हैं, जो 
हसारी जनित्री हे वही सरस्वती है, वह बहु प्रकार 
से वेदादि सत्य शास्त्र फे देने बाली, प्रकाशित वि 
ज्ञान तथा सत्‌ क्रियाओं में हम सनुप्यो को लगा- 
ने वालो, वेदो के अथ तथा अच्छी शिक्षा देने बाली 
दयालु माता है वह हमें रुवद्धि देणे । 
टम मन्त्र (य) 
आं देवं सवितः घर पर्ण प्रसंव सज्ञप॑ति 
भगाय दिव्यो गन्द? केलव: केसे नः 
_ पुनातु वाचस्पति वाय नः स्वदलु ॥ : 


दा मन्च ते वेडी के जारा शोक जल हिटकमा गाहिये। 
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( ५ 


( देव ) देवां के देव, सवं सुखदूगता, सूय्य चन्द्र 
अदि से लेकर अहृश्य जोव पय्यन्त सारे संसार सें 
क्रोड़र करने हारे; ( सवितः ) चरा वर जगदुट्पादक, 
संपूर्ण ऐश्वय्ययुक्त तथा सफल ऐशत्रव्य के दाता, 
( प्रसुच यज्ञ ) भला प्रकार यज्ञ को वृहि करो | 

प्रथम यज्ञ के अब जानन चाहिये । 

(१) इस लोक सोर परलोक के सुख के लिये 
विद्या ज्ञान भोर पम फे भवन से जा बटे २ विद्वान 
हैं उन का सस्कार करना यज हे (३) पदार्थो के 
गुणो के मेल और विरोध झे ज्ञान मे विविध प्रकार 
की बिद्या का पकाश करना सज्ज हे। (३ ) विद्वानों 
छा निलय समागस करना आर तिना लोभ के सत्य- 
बिद्या, घस तथा सुखा का दान दूना भी बज है। 
सर्व प्रकार के बिज्ञान तपा शिल्प का पढ़ना पढना, 
उन के परिणामों को तजरुज करफे सितु करना, 
अग्निहोत्र से लकर राज्य पय्यन्त सब व्यवहार, स्त्री 
परुषो के बरतने योग्य शहाअ्रम व्यवहार, यह सख यज्ञ 
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कहलाते हैं। यज्ञ के अथे स्पष्ट करने में यजुर्वद के 
अध्याय का २३ सन्त्र अत्यत्तम है। 


यदि उपरोक्त यज्ञ बढ़ें, तो पारस्परिक मुख, 
विद्या, रक्षा, बल, धन, उन्नत हाते जावें और परोपका- 
राथे लोभ, मोह, अहंकार, इषा, द्वेषादि तामसिकगुणों 
को सदैव क्रमशः सनुष्य नाश करदे'। इस कारण ऐसे २ 
यज्ञ करने वाले उत्तम पुरुषा की आवश्यकता है इसी 
लिये सवितर्‌ परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि 
( प्रखुव यज्ञपतिं ) ऐसे यज्ञ करने वाले सुखदायक 
व्यवहार के रक्षक जन भी उत्पन्न करिये अर्थात्‌ हम 
जो अग्निहोत्र करने वाले हैं, हम में ऐसे यज्ञ करने की 
पवित्र इच्छा उत्पन्न करिये और शारीरिक आरो- 
ग्यता को प्रास करा चक्रवर्ती राज्य, लक्ष्मी तथा खत- 
ब्त्रसा का प्राप्त कराइय । 


( भगाय ) ताकि हम एशवय्य यक्त चन चारत 
कर सके, व पवित्रता को अपने जीवन से संघटित कर 
थक (दिव्य: ) हे दिव्य गण यक्त प्रभो ! ( गन्धवे ) 
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गन्धयुक्त ए थिवी आर ठस के सब पदाथों के चारण- 
कता खा निद ( कनपुः ) आप स्प्रयम्‌ बुद्धि को विसल 
करन वाल हैं, आप प्रज्ञन स्वरूप हैं जतः (वः) हम 
दीन यज्ञ करत बाल को ( कलस ) बढि भ( पुनालु ) शुट 
पथित्रकरिय (बानम्पलिः) आप दाणी बद को भगवती 
कल्याण) बागी के मालक है (नः) हमारी (वाचं) वाणी 
को भी पवित्र करिये, ताकि जव हस बद अन्त्र पढे, तो 
बह शुद्ध, स्पष्ट, सुरोली, रसीला, को पल, गधुर प्रकट हो। 


पाठकरण ! यक्ष के आरस्भ से एसी उत्तन प्रा- 
थमा को भरावष्यक्रत', लग प्रतान कोला हे जब कि 
अधनिक संसार पर एक हसि बाली जावे कैसे २ 
प्रभु से सयभीत न हाने जाळ, सट, निला, 
कुटिल) थिळाविरोधी, छली) कपटी, दम्भी, अः 
भिमानी, निदर्या दुष्ट इस एयिबी का कलाडूत कर 
रह ८ ? इन सब का सुपथ पर लाने क लिये और 
अपने दोषों को दर करने के लिये यह प्राथना 
अन्यन्प उत्तम ह : 
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अब चार सन्त्रो को व्यारूया को जावेगो, जिन को 
पतुकर कंवल घी को 'प्राहतिदेनी चाहिये। पहिल संत्र 
सेकण्ड के उत्तर भाग मे, दूसरे संत्र से दक्षिण भाग में 
आर तीसरे चौथे मंत्र से कुण्ड के मध्य में आहुति 
देनी चाहिये। 

श्म संत्र 

आ अग्नय स्वाहा । इृदमग्नय इद्न्नसम । 

(क) अग्निस्वरूप परमात्मा के लिये यह आहुति 
है । यह आहुति उसी ज्योतिमय इश को है 
सेरी नही । 


(ख) सग्तिस्वर््प परमातमा का में सद्वद्‌ वाणी 
से याद्‌ करंगा, ऐसा संकल्प करो । अग्नि से प्रयोग 
लेने के लिये सत्यवाणों खीर प्रिग्राचरणयक्तविद्या 
मनुष्यों को प्रयुक्त करनी चाहिये जास आग्नि (0९३) 
शाख को उन्नत करना चाहिय! 


आ सोमाय स्वाहा | इद सोमाय इदन्नमम । 
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(क) चन्द्र के तुल्य शान्ति, कान्ति, आनन्दा 
गुणों के धारण करने वाल और उन के देने वाले, 
सब पदार्थों के बनाने वाले, पदार्थ विद्याओं 
सें बुट्टिप्ररक, सन्मांग पर चलाने वाले, सकलेश्‍वये 
के दाता, योगविद्या से सिद्ध ऐश्वयं के दाता, सोमाद्‌ 
श्रोषधियों के उत्पन्न करने हारे, तथा सवरोगनाशक जग- 
दीश्वर के लिये यह आहुति देता हुं। यह उसी 
आनन्द्चन सर्वश की है मेरी नहो । 

(ख) ओषधियों के ज्ञान के लिये चेद्यक की परू- 
षार्थ युक्त विद्या मनुष्यों को उपलब्ध करनो चाहिये, 
ऐसी शिक्षा भो साथ परमात्मा ने दो है। 


आ! प्रजापतथ स्वाहा! इदन्‌ प्रजापतये इद्क्नमम 

( क )सकल संतार के उत्पन्न कर्ता, चराचर जगत 
के आत्मा के लिये यह आहुति देता हू । 

( ख ) “प्रजानाम्‌ पतिः पालन हेतः सूस्यः ` संसार 
को जीवत रखने और पालन का कारण सूय्ये है, अतः 
प्रजापति क अथ यहां सूय्य के लते हुवे, मन्त्रके अथ यह 
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हागे, कि सूयांदि लोकों को जानने के लिये ज्यानिष 
विद्या ओर पदाथेविद्या का प्रचार करना चाहिय । 
औं इन्द्राय स्वाहा । डदसिन्द्राय इ दखमस । 

( क ) परमेश्‍व येयुक्त देश, जो विद्या प्रकाशक, अ- 
विद्या तथा सब दुःखा के नाशक, दाचु विदारक, ऐश्वर्य- 
वरक, तथा चक्रचति राज्य के दाता हैं उन को यह 
चौथी आहुति देता हूं । 

( ख ) इन्द्र, विद्युत्‌ और इन्द्रियों के स्वाभी 
जोनाट्सा का गान हे; अतः यहां दोनो अर्थ लेने 
नाहिये । 

विद्युत मे प्रयोग लने के लिये मनुष्य विद्यात्‌- 
शास्त्र को उन्नत करें शरीर जीवात्सा के तत्वों के 
जांचने के लिये अध्यात्मविद्या ( \€।३१॥।१ 5/८५ ) को 

खन बढ़ावें । 

चार प्रकार की ज्यात संसार में पाई जाती 
है। (९) दो वस्तुओं के संघर्षण या रगड से उत्पन्न 
होने वाली भौतिक अग्नि। 
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(२) स्यादि स्वतः प्रकाढा युक्त लोक तथा अ- 
न्य और वस्तवे -जुग्न्‌, बटियां, ममुद्र के कीड़े | 

( ३ ) स्वतः प्रकाशक पदार्थों से ज्योति लेकर 
प्रकाशित होने बाले चंद्रमा आदि लोक| 

(४) विद्यात्‌ की ज्याति। 

इन चार ज्योतियो का वणन उपरोक्त चार 
सन्त्रो में किया गया है और सनुप्यो को कृपानिधि 
परमात्मा उपदेश देते हैं {क उन को जानने तथा 
उपयुक्त करने के लिये, तुस यथायोग्य उपाय करो । 
नक्तत्विद्याथं निकाला आर उन से लाभ उठाकर 
सुग्वी होवो | प्रति दिन दोवार परमेश्वर के उस 
उपदेश को सुनते हुए से उत्तरोत्तर उत्साह न बढ़े, तो 
हम बड़े सख ढोग, अल; देग्वना चाहिये कि हमारी 
जाति और हमने इन घिंखाओं के बढान अथवा 
शिल्प, व्यापार तथा कृषि संपति {दन वराडि की ब न? 
भारतवर्धीय जो १० था अधिक से अधिक ४ ० रूपये प्र- 
तिजन वार्षिक आय रखते हुए भीषण अजगर रूपी 
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दरिद्रता के सुग्व में पड़ पीड़ित हो रहे हें, वह उस उ- 
पदेश के अनुसार कम करते हुए शीघ्र आपत्तियों का 
नाश कर सकते हें और प्रववत शक्तिशाली बन सः 
कते हैं । प्रत्येक को समक कर अग्निहोत्र करने से 
कोटिशः लाभ होसकते हैं, परन्तु लोग उस के महत्व 
को भूल मुख मोडे हुए पड़े हैं । परमेश्वर की रुपा से 
अज कल हमारे शासनकत्ता उपरोक्त सब विद्यात्रों 
में चतुर हैं और इन्हीं विद्याओं से सारे पश्चिमीय 
लोग उन्नति फे शिखर पर पहुंच रहे हैं। आठङ्ग्ल 
राज्यशान्ति, बिद्या, तथा निष्पक्षपातता का लाभ 
उठाकर प्रतिदिन वाद करनी चाहिये । 
प्रातःकाल हवि डालने के ४ मत्र 
सन्त्र ?० 

आ सूर्या ज्योतिज्योतिः सयः स्वाहा ॥ 

( सृय्य; ) चराचर, सकल संमार का आत्मा, 
सवोन्तरयामी सर्वव्यापक परमेश्‍वर (ज्योर्तिञ्यातिः ) 
चमकने वाले लोकों का भी प्रकाशक है (सय्यः) बह सज 
फे भीतर स्थित हुआ २ प्राण-जांवन फा हेत हो रहा 
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हे । ऐसे परमात्मा की आज्ञा पालन करके मारे 
जगत्‌ क उपकाराथ यह एक आहति दता डे । 

(२) जो सब जगत का आठमा परमेश्‍वर है, बह 
सब की खात्माओं से प्राश वा ज्ञात तथा सब वि- 
दयालो का उपदेश देला हे। जो सूथ्य अपने प्रकाश 
द्वारा सवे क्रिया का हेल है और मूतिसान 
द्रव्यो का प्रकाशक तथा हमारी आहतियो को 

च चे ea + 

लाभदायक बनाने वाला है उसे यह आहुति देता हूं । 

(३ ) प्रातः काल के समय जब अन्धकार के बाद- 
लो को फाड कर म्ये निकलता हे, लो यह चमत्कार, प्र- 
काश, ज्योति किस की होत? हैं? सप्ये को, अतः सत्य 
कहा है :--खय्य प्रकाश हैं और प्रकाश सरस से 
उत्पन्न हाता हे। 

मन्त्र १? 

सर्यो बच्चो उगाति बस! स्वाहा 

(क) ( सूर्यः) तेजोमय परमेश्वर ( रञ्च; ) 
बिद्या, विज्ञान, प्रकाश के देने वाला ह ।( ज्यातिः ) 
~ क्ष र शा क ह 
जसे सथ्य का प्रकाश एक स्थान पर सहां रहता, 
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सवत्र फेल जाता है जैसे परमेश्वर ( यञश्च! ) ब्रह्म तेज 
देन खाली विद्याओं का प्रचार हस स करान 
वाला हा । 

(ख) (सर्यो स!) पर्थ्ये शारीरिक तथा 
आल्मिक बल छ अफ्राश करन वाला हे आर विद्या 
के प्रकाश करन वार, शात की बढ्ला छ । ( ज्यो- 
लि वच्च! ) प्रकाश स्वरूप जगठीए्वर यथाविचि हवन 
किये हुवे पदार्थो को अपने रमे एथ पदाथा से 
जपनी शक्ति ने नवरणलाच ओरतण देने वाला हा । 

(ग) सब्य नाम परमेश्वर तज का दून हारा 
द्ध । जो शारीरिक यो. गहात्सापो के चेहरे पर 
होली ८ बह ( वच. ) उक्मजझाल भा 3 पतन होती डे 
अलः ( चोटी आसि तर्शा न महि ) गच्चेरा देन 
वाला देणा हे चन लया लज इस ' 

Gr १०२ 
ज्योति; सर्य! सख्या उ्गातिः साहा 
(ज्यानिः ) तो दश म्यथम्‌ प्रकाशमय है 


है 
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( सयः) और सारे जगल मे प्रकाश करने बाला हे 
( अस्य! ) आर मभल समार का देष्वर हे (ज्याने!) 
भर प्रकाश तथा ऐश्चय्य का देश झार है, ऐसे आदि - 
लीय त्र्य का प्रसन्नता के खप टस हाम करते हैं । 
(क) उपरास तान सरजा फा परस्पर सम्बन्ध 

पढिले जार तीसरे सन्ज # शठः समान हैं, परन्त 
क्रम में भेद है, कारण यह ६5 जिन गणो के वाची 
यह शब्द हें परमात्मा # वठ अत्यन्त उत्तप गण हैं। 
जितना भी उन पर अधिक वजार किया जावे उतना 
थोडा जे। रोचक बनाने के +लथ पबव्दक्रत पिन कहे जा 
सक्ते हैं, परन्त उन का आशय बडा गद है । पहिले 
सन्त्र में सूर्य शब्द ने दोनो' ज़ोर ने ज्योति को 
घेरा हुआ ने और तीसरे में ज्योति ने सूथ्य को 
घेरा तथा छिपाया हुवा थे । जश छत सूय्य लोक को 
देखें, तो ज्योति हा ज्योति दिखाई पडता है। वास्त- 
विक सूर्य प्रकाश में ठप होता हे-इसी प्रकार यह 
संसार ही संसार दिखाई देता हे, संमार को प्रकट 
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करने बाला सूर्यं छिपा हुभ( है, परन्तु बह ज्योति 
कहां से उत्पन्न होती हे ? सूथ्य तथा सूख्येरुपी पर- 
सात्मा से-इस कारण पाहले मन्त्र में सूथ्य ने ज्योति 
को घेरा हुआ है । यही सूर्य डुहु-तेजोभय है बही 
सब विद्याआं का दाता ठे, ऐसा वर्णन करके दूसरे सन्त्र 
में बताया कि बही ज्योति वञ्चसक देन वाली 
है, फिर तीसरे में बताया कि बह वच्चेस अपने 
धारण करने वाले को छिपा लेता हे, जसे सहात्साख्जो 
तथा महारोजो' के मुखो' को छविया हा प्रजा ६- 
खती हे, परन्त मुसाकार नहीं देख सक्तो । 


(खो तीनों का सम्बन्ध सू भा वणन कर सके हैं । 
सूय्ये स्वरूप परमात्मा को ज्योति उसी मे अन्तर्गत या 
गप्त होती है जिसे हम देख नहीं मक्त । (प्रथसमन्त्र) परंत 
जब हमने यह अनुभव कर लिया कि वह परमात्मा 
ब्रह्मज्ञान के देने वाला सोर सूय्ये लोक को भो तेज 
देने वाला हे और उस को जानने के लिये ब्रक्ष्म- 
ज्ञानी होना चाहिये ( दृसरासग्त्र) तब परिणाम 
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यह होगा फि जिस ज्योलि को तलाश मे हम लोग 
हैं बह खपने जाप को प्रकट कर दती हे जैसे कि 
तीसरे मन्त्र में ज्योति सुर्यं न दोनों ओर बाहिर 
निकली हुड है । सज्जन पाठको ! इस प्रकार का 
उत्तम विचार इन सन्त्रा में हे-द्ृढता से इन पर 
विचार कर के श्रह्मझ्ञानोी बनो । 


सजूदवन सवित्रा संजूरूषपसन्धवत्या 

जुषाणः सुय्ये| वेत्तु स्थाहा । 

( देवेन ) प्रकाश डालने वाली (सवित्रा) अह्म- 
ब॒द्े से (उवसा + इन्द्रवत्या ) सुन्दर ऐश्वर्य्य 
युक्त रंग बरंगो उषा क साथ (सजूः) मिला हुआ 
( सृय्ये; ) सूय्ये लोक (सजू) मर्वत्र समान ( ज़बाणः ) 
सेबन करता हुआ या व्याप्त होकर हवन किये हुवे 
पदार्थो को आनन्द म ( बल ) देश देशान्तरो में पहु- 
चाने के लिये ग्रहण कर । 

(९) पी फटने से पूव का समय ब्रह्न सुहते क- 
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हलाता है उस में बुद्धि प्रेरक त्रस्म का ज्ञान ही सक्ता 
है, चंकि सूयं निकलने पर इस काल का अंत होता 
है अतः हम कह सकते हैं कि ब्स्ममुहर्त तथा सवित्री 
का वास सूर्य में है । शतपथ ब्राह्मणानुसार 
सवित्र’ शब्द को मन्त्र भें रखने का सट्रेण्य यह है 
कि ब्रह्म बडि यज्ञकरन से मिल राक । 

(2) "उडया? को जग्मटीत्र का काल दिखाने 
के लिये रकखा गया ओर “इन्द्र! शब्द सारे दिन में 
ऐश्वर्य प्राप्ति हो-इस कारण म्रयुक्त किया गया हे । 

सायंकाल हविः डाने के चार सन्त्र यह हैं:-- 

मन्त्र १४. अग्रज्यानिज्यातिराञ्चिः स्वाहा । 
„ १०. आगिनय्ञ ज्योति वन; स्वाहा । 
१६. अग्नि अघाति ज्याति रग्निः स्वाहा । 
१७, अउ;टेयेमखादित्रा पजूराकूयन्शवत्या 
जाणा अश्निषल स्वाहा | 


7) 


29 


( ९ )चन्द्र तागा याद कोल शः प्रकाश तथा ऐश्वर्य युक्त लोकी से 
युक्त राति दाली पश्रित यह रथै इन शब्दों के लने चाहिये । 
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सृथ्य के स्थान पर अग्नि शब्द प्रयक्त किया 
गया हे क्योंकि सायंकाल मय्ये के जस्त होने पर 
यदि कोई ज्योति होती ह, तो वह भौतिक फ्रग्नि 
होती है जिसे मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा बनाता है, 
अग्नि के अधो की व्याख्या पृ्े को गढ़े है; उसे लक्ष्य 
में रख कर पहिले चार सन्त्रो के अथ जम किये हैं 
वही इन चार मन्त्रो के जानने चाहिये । 

जो सन्त्र जागे लिखे जाते हैं उन मे प्रातः सायं 
हवम करना चाहिये । 

संत्र १८ 

म आरग्नय प्राणाय स्वाटा । उदटसग्नय प्राणाघ 

इद मम ॥ 

दस संत्र के शउदू कई अर्घा के वाचक होने से 
मंत्र के कहे अभिप्राय हो सक्त हे, जिन से भिन्न २ 
शिक्षा प्राप्त होती है । 


(१) अग्नि आर प्राण का नाम 'मूः' हे। इन 
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को हृविः देकर आनन्द पूर्वक बुलाता हूं वह सुख- 
दायी होव । 

(२) अग्नि सरूप परमात्मा प्राण है (“स 
प्राणस्य प्राणः? ) परमेश प्राणों का प्राण और प्राण 
से प्रिय है उसे हबिः देता हू । 

( ३ ) यह हविः उस अग्नि के लिये है जो 
हमारा प्राण है | जब अग्नि शरीर में कम हो जाता 
हे, तो प्राण गुम हो जाते हैं, और उस का उलट भी 
ठीक है, क्योंकि जब तक शरीर में प्राण है ततक शरोर 
चसकता है तो ऐसे अग्नि या प्राण के लिये हथि दी 
जातो हे । चू कि प्राण से अग्नि पैदा होता हे इस 
कारण जितना शुद्ध, हवन स सुगान्यित प्राण शरीर 
मं जावगा उतना ठारीर निरोग रहेगा इस प्रकार 
उक्त हवन का लाभ इस सन्त्र सं ज्ञात होता हे । 


मत्र २९ 
औं भववोयव अपानाय साहा । इदं वायवेड- 
पानाय, इदन्न मम ॥ 
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( १) व्याहतियो में श्चव;” के वायु और जपान 
अथे हैं इन भौतिक देवों को यह आहुति देता हूं, 
ताकि वायु इस हवि को धारण करके मेरे शरीर को 
ग्रारोग्यता के लिये मर अपान को शुद्ध और संसार 
सें विस्तत करे । यह आहुति इस वायु और अपान 
को हे मेरी नहीं । 

(२) जीवों के आहार को जो वायु नीचे ले 
जाता हे और मूत्र तथा वीये को उठता है वह बायु 
“अवान' हे । सहस्त्र प्रकार क रोग अपान शुहू न 
होने से उत्पन्न होते हें उन की दुरी की प्रार्थना पर- 
भेश्‍वर जो सुखस्थरूप रोगनाशक (भ्रवः) हे उस से की 
जाती है । 

(३) यदि स्वाहा के अर्थ यहां प्राणायाम आदि के 
लिये ज्ञावें जेसा कि कडे मंत्रा में खाते हैं , तो यह 
उत्तम शिक्षा भी इसो वावध से मिलती हे कि शरीर 
के रोगे। को इन विधियों से दूर करना चाहिये। 

(४) वह सुवः जो वायु तथा अपान है इन 
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दोनों के समान जो हमारे शरीर में से रोग, पाप तथा 
दुष्ट विचार दूर करने वाला बल दाता पिता & उसे 
नमस्कार हो । 

सत्र २० 

औं स्वरादित्याय व्यानाय खाटा । इृदसादित्याशथ 

व्यानाय, इदन्न मस ॥ 

( ९ ) व्याहृतियों में 'म्व” के आर्थ सय्प और 
व्यान के कहे हैं, इन भोतिक देवों को हमारी आहात 
पहुंचे । 

(२) जो परमात्मा सृध्य जे समान प्रकाश करने 
वाले, तथा जीवां को धारण, पोषण करने वाले हैं 
वह हमारे व्यान फो शुद् करें, क्योंकि बह स्वयम्‌ भो 
व्यान हैं। जैसे शरीर में व्यान फेला होता है वैसे 
जगत-स्वासी सारे लगत्‌ में फेल हुवे हैं उस कारण 
यह आहुति उस परमात्मा के लिये देता हू । 

(३ ) सखस्वरूप परमात्मा को नमस्कार हो। हम 
उस आदित्य को जो व्यान के समान है, आहुति 
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देते हैं । मानवो शरीर में जैसे व्यान रसाँको सब अङ्गों 
में लेतताता और खनफो गरिंश देता है, वैसे सस्य बा- 
दल बना संसार को रस दता हे, वनस्पति बनाता 
है । आदिन्य द्वारा ही अग्निहोत्र के बहुल में लाभ 
प्राप्त होत हैं, इस कारण उपरोक्त सन्त्र की आवफ्य- 
कला हे । 
~ मन्न २? 

आं क्षस्नवः स्वरग्नियाय्वा दित्येस्थ:ः प्राणापान- 
मिष्य! लाही । उदसारिननारवादित्येन्य, प्र? 
णापानल्यानभ्य!, उदन मम ॥ 

पहिल तीन सन्त्रों का जिला छुन यह मन्त्र हे। 
(९) सव ग्रकार के प्रकाश, बल, कीर्ति तथा 
ऐऽवये के प्राप्त करने का तहेश्य इस सम्त्र से सिट 
होता हे । अग्नि होनी इस संसार में वी, ऐइयय, 
यश आर कीर्ति में स्थिर होता हुवा पुन! ज्योतिमय 
शालेक में वास करे, ऐसी इच्छा प्रकट होली है । 


(२) शरीर सं जो पांच प्राण और पांच उप 
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प्राण हैं, संसार के जो तीन लोक, भूमि अन्तरिक्ष 
और द्यु, तथा तीन विद्यायें ऋक्‌, यजुः और साम हैं 
उन सब का अधिपति जो परमात्मा है, जो कि 
संसार और उस के पदार्थो से हो प्रकट होता है 
उम इडा की स्तुति और पूजा सब लोग करें ॥ 
अग्निहोन्री यदि पापरहित होगा तो शरीर तथा संसार 
में उसे मित्रता, आरोग्यता, बल, ओज तथा तेज दिर 
खाई देंगे ओर इनको ळा प्रतिदिन होती जावगी । 
(३) यह हवि अग्नि वायु, आदित्य नामी 
परमेश्वर तथा भोतिक पदाथाकी मलङीयत है मेरी 
नहीं इन शब्दों से जेसा कि ऊपर कह आये हैं बड़ी 
आत्मत्यागता बढ़ती हे, इस कारण विचार पूवक यह 
शब्द बोलने चाहिये । | 
सत्र २२ 
आं आपो ज्योति रसो5सत ब्रह्मभ्न भुवः स्वरों स्वाहा॥ 
उपरोक्त नव नाम परमेश्वर के हैं, कुछ नामों की 
व्याख्या की गई है बाको नामे! के संक्षेप अथे लिखते हैं-- 
(आपः) नाम परमात्मा का है यह इस ऋचा से सिटु है। 
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लटवासिस्तदादित्यस्तड़ायुस्नदे चन्द्रमाः । 

तदेव शुक्र न्तटजह्य ना आपः स प्रजापत्तिः॥ 

( आप; ) जल के समान सर्वत्र गामो, 
सवंव्यापक, अर शान्तिप्रदाता प्रभु आपः है । 
( रस; ) जो प्रभ मन्यरूप होकर दृष्टों को दरड देने 
वाला, प्रत्येक पदार्थ में रसरूप हो कर वत्तेमान्‌, 
चराचर जगत्‌ का रसमय आधार और रोगनाशक 
परमेश्वर है उसे रसः कहते हैं । 

( असून ) जो अजर, अमर, अविनाश, शा- 
श्वन, पुराण, अनादि, अक्षर, अजन्मा, नित्य शुड- 
वुडस्वूप, अनन्त, धुव, अव्यय परमात्मा है 
यमराज जिस परमेश्वर का एक किंकर है और जो 
स्वामी अपने सुपुत्रों को मुक्ति देने वाला है वह प्रभु 
भमत कहा जाता हे । 


( ब्रह्म ) ( शह एहि शधो ) इस धातु मे ब्रस 
शब्द्‌ सिद्ध होता है, जो सब के ऊपर विराजमान 
सब से बडा अनन्त बल युक्त परमाहम है उसे ब्रम 
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नाम से याद करते हें । ऐस शुद्ध गुण सम्पन्न परमेश 
को आहुति देते हैं बह इस स्वीकार कर । 
मंत्रे 

आं याँ मधां दवगणा; पितरश्चापासत । 

लया मामद्य सधरयाऽगन सधाविन कुरु स्वाहा ॥ 

( यां) जिस ( सधां ) अनेक ग्रन्थों के चारण 
करने की शक्ति वालो, तत्काल बातों को ग्रहण करने 
वाली, शुभाशुभ का पूर्णतया विचार करने वालो 
बुद्धि को ( द्वगणाः ) देव लोग तथा ( पित्तरठच ) 
पितर लोग ( उपास्त) धारण करते हें (लया सधया ) 
उस सात्विकी बुद्धि स ( मासक्य ) सक को आज 
( अग्ने ) प्रकाश प्रदाता परमात्मन्‌ ! ( मेधाविनं ) 
सेथायुक्त ( कुरु ) करिये । 

मेघा मेधा तथा अदि में यह भेद हे छि बुडि 
सात्विक, राजसिक तथा तार्मासक होसक्ती हे, परन्तु 
मघा केवल सात्विका युधि का ही कहते हें पितरों 
तथा देवों की ऐसा बुद्धि होती हे । 
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दवगणाः--देव शब्द दिवु धातु से बना हे जिस 
के अर्थ यह हैं “ काडा विजिगाषा व्यवहार डति 
स्तुति मादसद स्वप्न कान्ति गतिषु ” । 

देवगण उन सहाशयों, सहात्माओं और स- 
ज्जनों को कहत हैं (क्रीडा) जो अपने कठेव्यों 
सं खानन्द पूवक, इग्हे खेल न कि बोक ससक कर, 
सवदा लगे रह; (विजिगीषा) जो जन प्राणिमात्र को 
'पात्मवत्‌ देखते छुधे-- 

यस्तु सडाणि झतानि आत्मन्धेवानुपद्ययति । 

परोपकार के इच्छक हो, ( व्यबहार ) जो जन 
अन्य नर नारियों को काय्या के भलो भान्ति करने 
की विधियां सिखाते रहें; ( दति ) जो शारीरिक, 
मानसिक, आत्मक बलों से युक्त होने के कारण साधु 
सहात्मा, धर्भात्मा, जितेन्ट्रिय, योगी, सुनि, तपस्वी 
कहलाते हैं। विद्या और योग के तेज भे झतिमान होते 
हैं और विशेषतया । गुद्दाहितंगहूरळम्‌ पुराणम्‌ ) 
जिन के हृद्सों को गुफा में ञयोतिसय परमात्मा रहता 
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हुआ उन के सारे शरीर को प्रज्वलित कौर 
प्रकाशित करता है; (स्ताति) उपरोक्त प्रकार 
से जो विद्वान परम्‌ जितेन्द्रिय तया घोर पुरुष हों, वह 
स्तति करने योग्य देव होते हैं; ( सार ) वह जन जो 
न केवल स्वयम्‌ आनन्दित रहते हैं परञ्च अपने उत्तम २ 
व्यवहारों, सदाचारों, सुविचारों से अन्‍्यों को भो 
सोदित करते रहते हैं । (मद) यह जन ज्ञान से ठस, 
लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेंषादि विषयों से रहित, 
शान्तिसय, निष्कास भाव, वा केवल शुद्ध इच्छाओं 
के करने वाले धीर त्रिकाल में परमात्मा के सचे प्रेस 
से मदोन्मत्त रहते हैं; ( गति) जो लोग ब्रत््मनिष्ठ 
होने के कारण जानने योग्य हैं, जो जगद्रक्षक तथा 
पालक हैं और जिन्हें संसार के मनुष्य उत्साह पूर्वक 
हुड कर प्राप्त करें-ऐसे निष्काम कम्मा के कस्ता, 
परापकारॉनष्ट, विद्या की शान्ति से प्रकाशित, त- 
जस्वी, स्तुति तथा प्रासि के योग्य, आनन्दमय, आ- 
नन्द्छुक, तथा देश्वरमस से मदोन्मत्त, पुरुषों को देव 
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कहते हैं । जिस शुक्र, गुड, पवित्र निर्लप बुद्धि 
की ऐस महात्माजन धारण करत हें उसी मेधा से 
ज्ञानस्वरूप, हितकारी परमापता परमात्मा हमं भी 
सुरभित करें-एसी प्राथना ऋचा में की गइ है । 
बिड़ान्‌ सदाचारी देवों के गुणों को धारण करने से 
सनुष्य अपना कल्याण कर सक्ता है अन्यथा नहों- 
यह हम प्रतिदिन के अनभव से देखते हैं और यह 
बात उपनिषतकारों ने वारंवार बताई हे जैसे 


उस्ति्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। शक्रस्य 
धारा निशिता दुरत्यया दृगम पथम्तत कवयो वद्न्ति। 

उठो जागा श्रष्टों का प्राप्त कर ( आत्मा 
को ) जाना- जन्म जन्मान्तर मं सात आपे, इस 
जन्म में भी कुम्भकण की न्याइ अविद्यारूपी घोर 
निद्रा में वब सात रहे हो, अब तो जागो श्रोत्रिय, 
ब्रह्मवेता सर्वोत्तम आचायय की शरण लो, जो 
कितम्हे अत्यन्त सूइम और कठिन ज्ञानरूपी सागं 
दिखावें । क्यो कि जैसे छरे को घार अत्यन्त तीक्षण 
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होती और दुःख से आ उस पर चलना फठिन है 
वैसे क्षानसागे पर चलना ज्ञानवान्‌, भेचावी, वेद- 
वेत्ता, शान्तात्मा, झूदसबुद्धि शाचाय्ये लोग कठिन 
कहते हैं । 

इस बेदाज्ञा तथा प्रतिदिन के अनुभव को लोग 
भूल जाते हैं, इस कारण वह अत्यन्त गिरते जा रहे हैं। 
यदि अभ्रिडोच करते हुवे वह झुडतृहि त्रह्मपरा- 
यण, आत्मज्ञानी, थि७ऊ ममत्व आचार्यो को प्राप्त 
हां, लो कितना मुग और आनन्द उपलब्ध हो 
मक्ता टें 

देव शब्द की व्याख्या समाप्त हो जाने पर पितर 
शब्द के संक्षिप्त अर्थ बताते हैं। शतपथ ब्राह्मण में 
पितर निम्न लिखित मनप्यो को कहा हैः-- 

औं सोसमद!ः पितरखप्पन्ताम्‌ । 

अग्निष्वाता! पिनरस्तप्यन्तास्‌ । 

बहिषद! पितरस्तप्यन्तास्‌। 

सोमपाः पिनरस्तुप्यन्ताम्‌ ।........ 
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सोमसद-पितर वह मनुष्य हैं जो ऐेहलौकिकर 
और पारलोकिक विद्याओं मे नियण हों । विदाष- 
लया जा महाशय पदाथविद्या, रसायण, भ्व॒लाविद्या, 
नक्षत्रविद्या, शारीरजिया, वर्शावद्यादि क जाना 
दों, जैसे शुश्रत, चक्र, कराद्‌, कपिल, गौलमादि | 


आम्रिप्वात-जो घम तथा विद्युदादि पदाथो 
के ज्ञाता और उन के मिद्ठान्तो के प्रयोगकर्त्ता हौं । 
विद्युत ओर वाप्प ने इम संसार सं जो चमत्रुत 
परिब्रतन कर दिये वह किन के द्वारा? वह उन 
पितरा के द्वारा, जिन्दांने परोपकारा्थे सहस्त्र प्रकार 
के कष्ट उठाकर -पद्ल अन्वेषण कय हैं परमात्मा 
कूपा करें कि हस ऐसी कुशलता रखने वाल पितर 
खन सके । 

वारहिषदः--जो सहाशथ विद्यात्रजियुक्त उत्तम 
व्यवहारा मं स्थित हां-बह वहिपद्‌ पितर हैं-जैसे 
विश्वामित्र, याझघरस्क्य, सनत्कुमार, बुलु, द्यानन्द्‌ । 

सोसपा-जो पैश्वय्ययुक्त, रोग रहित होते हुए 
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अन्यो के रोगों के निवारण करने मं तत्पर हों, 
जैसे धन्बन्तरी, वाग्झटू, शुश्रत, चक । 
हविभुज 
+ -जो मादक तथा मांस से रहित सात्विक 

आज्यपा) भाजन करन वाल महापुरुष दे । 
आज कल उक्त प्रकर के पुण्यात्मा उंगलियों पर 
गिने जा सकते हैं और प्रत्येक समय म्लेच्छ जाति 
की हस्ति रहो हे अतः इस प्रकार को सात्विकी 
बदि का मांगना आवश्यक है और ऐसे सहानआ- 
वियों को पितरों का पद्‌ देना कोई अत्युक्ति नहं 
भगवद्गीता में सात्विक भोजन का लक्षण इम प्रकार 
किया हैः--- 

आयुः सस्वब्रलाराग्यसुखप्रीताववडनाः । 

रस्याः स्निस्याः स्थरा हया आहाराः मास्थि- 

क्र प्रिया; ॥ 

जो भोजन आयु, होशियारी, बल, आरोग्य, 
सुख और प्रीति के बढ़ाने वाले हों दूध मधुरादि 
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न हळ श्र 
( १०? ) 
हे ० के 


रस युक्त, स्निग्ध, बहुत काल तक रहने वाले, हृद्य 
के बढ़ाने वाले ऐमे आहार सात्विक जनों को प्रिय 
होते हैं । 

सुकालीन-जिन महादायो का समय व्यथ 
नहीं जाता परञ्च जोवन पयेन्‍त जिन का काल 
सुविचारों और शुभाचारों के धारण करने तथा 
कराने और सुशब्दों के सुनने और सुनाने में व्यतीत 
हो अह भी पितर कहलाते हैं। वस्ततः पुरातन आये 
चर्मपरायण सहापुरुषो का सन्मान करके उन्नति के 
शिखर वर पहुंचे थे । 

यस-जो जन निष्पक्षपात तथा निभंयता से 
दुष्टों को दण्ड दनेहारे और श्रेष्ठों का पालन करने 
हारे हों! 

परित्राणाथ च साधूनाम्‌ विनाशाय च दृष्कृताम्‌ 

श्रोऊष्ण योगिराज के समान जिन का समय 

व्यतीत हो । 
मन्युरसि मन्यु मथि घरि 
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9. 


व जो मनुष्य वेद भगवान्‌ के कथनानुसार 
आचार करने वाले हैं वह पितर कहलाने योग्य हैं । 


इन के अतिरिक्त पिता, पितामह, प्रपितामह 
माता, मातामहो, प्रमातामही, ज्येष्ठ तो तथा 
भरिन, गुरु, आचाय्य क्षा पितर हैं और उन की 
शुद्ध बदि क! ग्रहण करना आवश्यक हे । 


यान्यनवद्यानि कम्माणि तानि सेवितव्या- 

नि ना इतराणि! यान्यस्सार्क सुचरितानि 

तानि त्वयोपास्यानि ना इतराणि । 

उम ऋचा की अडेल रचना देस्पो-परमात्मा 
का वहां विशेष गुण वाचक नास आग्नि रखा 
है न कि वायु, शिव, वृहस्पति! इस भमणडल की 
सब जातियों ने सवदा अविद्या का साथ अन्धकार 
से और विज्ञान का ज्योति में बताया हे । स्वयम्‌ 
वेद्‌ कहते हैं । 


अन्धन्तमः प्रविदान्ति यऽविद्यासुपासत 
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हस मेधा नाभी प्रकाशयुक्त पवित्र बुद्धि की याचना 
सर्वेश से करले हैं, अतः उसके प्रकाशस्वरूप पर यदि 
विचार कर, तो सिल मक्तो है। ओर जैसे प्रकाश के 
इच्छुक होते हुवे चक्षओं को खोलना चाहिये, न कि 
फान खडे करने चाहिय दैसे इस ऋचा मं परमात्मा के 
सर्वव्यापक, संवान्तयांसी, शान्ति, मंगल तथा सुख- 
स्वरूपो पर विचार करने से विशेष लास न होता । 
अग्निस्वरूप पर ध्यान देने से प्रकाशप्राप्ति हो सक्ती 
है। विशेषतया जब प्रकाशस्वरूप परमात्मा पिता 
हा, तो वह पिलाबत दयालू, हितकारी होकर अपने 
सुपुत्रा को सेथा का दान दंगे-ऐेसा निश्चय इस 

स्त्र से होता हे । 
मन्न २४ 

आं अग्ने व्रतपले तत चरिष्यामि तर्छकेयं 

तन्मे राष्यताम। इदमहमनतात्सत्यमुपैमि 

स्वाहा ॥ इद्मग्रथे उदन्नमम ॥ ओं वायो 
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व्रतपत स्वाहा ॥ इदम्‌ वायव-इदन्नमम ।।२७॥ 
औं सूय ब्रतपते स्वाहा ॥ इदं सथोय- 
इदन्नमम ॥ २३ ॥ आं चन्द्र ब्रतपते स्वा 
हा ॥ इद चन्द्राय इदन्नमम ॥ २७॥ आं 
व्रतानाँ व्रतपत स्वाहा ॥ इदसिन्द्राय ब- 
तपतपे--इदन्नमम ॥ २८ ॥ 


( अग्ने ) हे सत्य उपदेश के प्रकाशकत्तो ज्यो- 
तिस्वरूप प्रभो ! (त्रतपते ) आप सत्यभाषण आदि 
धों के पालन कराने हारे हैं। ( ब्रतचरिष्यामि ) 
में व्रत धारण किये हुवे हू आप के चरणकमलों में 
प्रत धारण करने वाले के स्वरूप मे में उपस्थित होता 
हूं, पितारूप से आप ने मकृपर जो कृपा करनी हो, 
उससे कताथ करिये । 


वह त्रत केसा है? एवम्‌ 


(१) जो शब्द पूर्व मन्त्र भे.“ व्रतपते ” से रागे हैं, वह सब 
बोल कर मन्त्र समाप्त कर श्राहुलि देती चाहिये । 
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(अन्तात्‌) असत्य कमे, विचार, तथा भाषण को 
त्याग ( अहम्‌ ) में ( सत्ये ) सत्य घसेयक्त 
विचार, व्यवहार, भाषण का (उपैमि) उनुष्ठान 
करता हू-अर्थात्‌ सत्य की भली भांति परीक्षा कर 
उस के ग्रहण करने में कभी विलम्ब नकरूगा । और 
कदापि लोक लज्जा मे में असत्याचरण में लिप्त न 
रहूंगा । ( तच्छकयम ) अपनी जिम्मेवारी को स- 
मकता हुआ सत्यव्रत को पुरुषाथ से पालन करने की 
शक्ति का संचय करू । ( नत्‌ म राध्यताम्‌ ) परन्तु 
हे बलदाता प्रभो ! आप भो सफ पर रूपा करक इस 
प्रत को भलो प्रकार सिद्ध कराइये। 


उपरोक्त पांच सन्त्र अत्य॒त्तस और सारगभित 
हैं-इस में त्रत धारण करने और सत्य बोलने की शक्ति 
परमात्मा से मांगी हे । उपवास करने और भोजन में 
कतिपय पदाथा का त्याग करने से ही सक्ति नहीं होतो । 
परञ्चु सत्यनिष्ठ और धमेपरायण होने से मुक्तिको प्राप्ति 
सम्भव हो सक्तो है। इन कम्मों के करने में कडे सहस्त्र 
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प्रकार के कष्ट होते हें । मनुष्य इन दुःखों को न सह 
कर भयभीत छो, घीरता त्याग निरुत्साही बन 
कर अपने संकल्पा से गर्‌ जाता है । एक वार व्रत से 
र्यत होमे के कारण उस को घारणा शक्ति ढीली पड 
जातो है | दूसरा वार तोडन का साहस हो जाता है, 
परिणाम यह होता है एक मजुष्य किसी बत का पा- 
लन नहों कर सर्ता, परन्त त्रत तोडने का बरा सं- 
कल्प ज्यं हो उत्पन्न हो, यादि उसी क्षण प्रकाश स्व- 
रूपः वाय कसमानसवल्यापक सतान्तयाश्चा;ः आ- 
दित्य के समान जादा का देखन क थिय नशव दन 
बाले, चराचर के आत्मा, अज्ञादि स जीवा क पा- 
छक; चन्द्रमा की न्याड आत्रिद्यारूपा रामि के समय 
सूल भटका का सुपथ पर चलान चाल; आर सतो 
की न्याइ व्रत धारण करान वाल परमात्मा का ध्यान 
जाजाव, ला कद्ाप उस त्रत का लाइन का उत्साह 
न हा । जब परमेश्वर को सत्ता फा ग्वयाल और लोक 
तसा सम मे नहो होतो, लक्षी पाप करने का साहस 
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होता है, परन्तु जब हम विश्वास पूवक अपने स्वामी 
को (सहृस्ररीषा पुरुषः सहस्राक्षः) सहरूरों आंखों 
बाला, (तहुरे तद्धन्तिके) सघ के अन्द्र और बाहिर 
व्यापक होमेवाला, ( अंगुष्ठमात्र; पुरुषी मध्य 
आत्मनि तिष्ठति ) और हृद्य में अंगुष्ठ सात्र होकर 
निवास करने बाला जानने लगे, तो कैसे पाच कर 
सक्त हैं? जय स्वयम्‌ राजाश्रों के राजा, रा भेश्वरों को भी. 
दण्ड देने हारे न्यायशील सम्राद हमार कमो को 
देख रहे हों, तो कुकम कौन कर सक्ता है? यह 
शर्धान सम्पन्न राजा सर्वत्र वयापक और न्यास कतो! है 
किसी से रिश्वत नहीं लेता और नाही किसी का पक्ष 
पाती है। आय्य नर मारियो ! उपरोक्त पांच स्लो 
में परसल्मा के इम गणों पर बल दिया गया है-ऐेसे 
परमेश्वर का अय करते हुवे, शुभ त्रत चारण करो और 
प्रातः सायं प्रत पालम करने का धल उस दयालु पिता 
से सांगो निस्सन्देह तुस में क्रमशः शक्ति बढ़ती आवेगो । 
बदि परश्चियोय जातियों को उच्तति तपा रतकत्य्मंला 
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का और झारतनिवासियो को आधुनिक अथोगति 
का एक शब्द्‌ में रहस्य पूच्छा जावे, लो वह पश्चिमियों 
का नियम यद्ध काम कसना और पतित आय्या का 
अनियस में मस्त रहना है। अतः उक्षति तथा चमे के 
इस्ळुक आय्येजन ! वेद्‌ की आज्ञानुसार जब तस 
लोग व्रत धारण करोगे तथा मियस वद्ध रहोगे, 
तभी सुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा सहों। 


मन्त्र २९ 


औं विश्वानि देव सवितदुरितानि पर्राखुव 
यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॥ 


( देव ) है सकलैश्वम्पेयुक्त देव! ( सचितः ) पू- 
णे जगदुल्पादक ! (विश्वानि, दुरितानि) सब क्लेशदा- 
यक घटमाओं को ( परासुव ) हस से परे रखिये । 
( यत्‌) जो घटनाएं ( न; ) हमारे लिये ( भद्रं ) 
कल्याणकारी, शुभ, सुखदायक, मङ्गलमय होवें (तत्‌) 
यह ( आसुव ) हभारे पास छाइये । (स्वाहा ) 
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अहो !! कैसा इषं है कि हमारे रपासागर पिता ने 
इस प्राथेना को स्थोकार कर लिया है। 

भाव-इस मन्त्र से पूर्व जो जो प्राथना परमा- 
त्मा से करनो थो कर चुके हैं, परन्तु हम सनुष्य अ- 
शपथा दु, अदूरदर्शी तथा स्वशुक्ताशुक्ष को अलो भांति 
म जानने वाले परण्च शोध प्राप्त होने वाली और 
ठ्तेमान काल में ही सुख देने वाली वस्तुश्रों को ढुं- 
डने वाले हैं । वस्तुतः भला किस पदार्थ में है-इस 
का कसज्ञान है, परन्तु परमात्मा सविता पिता है वहो 
बन्धु, जनिता और वहो विधाता हे | उसो पर वि- 
बास करना चाहिये कि जो इसरों हितकारी भङू- 
लकारो वस्तुएं होंगी, बह स्वयं पत्रों को प्रदान करेगा। 
हमें वस्तुओं के नास लेकर सांगने की आवश्यकता 
नहीं । पूणा श्रद्धा तथा विश्वास हो किः-- 

Whatever He gives, He gives the best, 

जो कुछ प्रभु देते हें वह सुखकारी होता है। 

ऐसा जान कर हमें सन्तुष्ट रहना चाहिये और उसो 
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विश्वास से 'खाइए शब्द निकाल कर गडू गदू हदय 
होना चाहिये अयात निष्काम भाव से कमे करते 
हुए, फल की प्राति परमात्मा को इच्छा पर त्याग, जी- 
घम व्यतीत करना चाहिये । 
मन्त्र ३० 

औँ अग्ने नय॑ सुपर्था राये 5अस्मान्विश्वानि 

देव वयुनानि विद्वान्‌ । 

युयोख्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिंछान्ते नम॑ उरि 

विधेम स्वाहा ! 

(आग्ने) हे अग्निस्वरूप, छ्योतिषमन्‌ परमेश्‍वर ! 
( देव ) दृदयो में प्रकाश करने हारे, सुख तथा शुद्द 
बुडि के दाता, शभ कर्मा में अपने उपासकों को 
रूगाने वाले, ( नय सुपथा ) हमें शलदायक पथ 
( 23५ ) से ले जाइये-श॒भ कर्मी के करने को ही 
इले शक्ति दीजिये । ( राये ) ताकि हम सावभौम 
राज्याधिपति, सवानन्दसुक्‌, अनन्त धर्मों युक्त, 
सकलेम्यय्थे के घारणकत्ता हों और सम्पण प्रज्ञान 
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विज्ञान को प्राप्त कर सकें । ( विश्वानि वयुमानि ) 
आप इसारे सवे कर्मा को ( विद्वान्‌ ) जानने हारे 
हैं।अतः हम बुरे कमे करके आप से छिप महो सक्त । 
( युयोधि ) नाश कोजिये ( अस्मत्‌) इमारे ( सुहू- 
राणम्‌ ) कुटिल ( एनो? एनस्‌ ) पापाचरशों को । 
(भूयिष्ठाम्‌) आनन्द पूर्वक, प्रेस भरो, अनेकानेक, आरं 
खार ( त) आप स्वामी को ( नमः ) प्रार्थना नस- 
स्कार पूजा ( उक्ति) स्तृति ( विधेम ) कर (स्वाहा ) 
शस्य कल्याणी वेद्‌ वाशी द्वारा। 


भाय-जैते पूव अन्त्र में कहा गया था कि “दु- 
रितानि परासुव” दुःखों, दु येटमाओं विपत्तिया को दूर 
करिये, वैसे इस अन्त्र में प्राथना है कि सवोन्तयोसो 
होकर परमेश्वर हमारे सथ विचारें, चेष्टाओं और 
कर्मा को देख रहे हैं, और वह स्वयम्‌ खय जामते हैं कि 
हसारे खोटे कुटिए कमे कौनसे हैं। हमें पूरा ज्ञान 
महों हो सक्ता, रतः यह स्वयं उन्हं भस्म करं । यह भी 
अभिप्राय है कि जो प्राधथेनाए तथा कमे हम ने करने 
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थे, बह कर चुके और करते रहेंगे, परन्त जब इस शरोर 
को हम त्याग, तो न्यापकारो दुयालु परमात्मा शुभ 
योनियों में ले जाव और यदि हम मुक्ति के भागी 
हों, तो हमें देवयान पर ले जावें । 


मन्त्र ३१ 


आं भूसुव! स्व॑ः तत्स॑वितुषरेंण्यं भगों 
देवस्थ धीमहि धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ स्वाहा ॥ 


“सूमेवः स्वः” को व्याख्या पूवे कर चुके हैं। 
( सवितुः) जो परमात्मा सवंजगत्‌ का उत्पादक और 
सवे ऐश्वय्ये का दाता है। ( देवस्य ) जो द्व्यस्वरूप, 
सुखदाता, जिस को प्राप्ति को कामना सब मनुष्य क- 
रते ईं-ऐसे पूज्यपाद प्रभु को, जो साथ ही (वरेण्यम) 
स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ है (भग; ) जो यश 
का दाता, शढुखहप और पुत्रों को पवित्रता देने हारा 
है-ऐसे देशको (धीमहि) स्तति कर-उस का ध्यान 
ब चारशा करें- ( य! ) वह दयालु देव (वः ) हमारी 
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( बाधः ) बुद्धियो को ( प्रचोदयात) बुरे कामां से 
छुड़ा कर अच्छे कामें में प्रवृत्त कर । 
यह गायत्री, सावित्री वा गुरु सन्त्र है। बुद्धि हो 
समुष्यों को पशुओं सै भिन्न करती है, सम्यो को असभ्यो 
से एथक करतो है ओर इसी मेधा के द्वारा मर नारी 
परमेश्वर रचित इस संसार को भली भांति जानते हुवे, 
हेश को अनुभव कर सक्ते हैं और फिर उस के परम 
चास को प्राप्ति कर सक्ते हैं, इस कारण बद्धि प्राप्त 
को याचना परसावश्यक है । “यां मेघा” वाले मन्त्र में 
इस को दिर्ठृत व्याख्या पय्याप्त हे । 
मन्त्र ३२. 


आ नमः शम्भवाय च मयोभवाय य नमः 
शकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय थ शिव- 
तराय च स्वाहा ॥ 


( शाम्भवाय ) ससस्वरूप सुखदायक परमात्मा 
के लिये ( नसः ) नमस्कार हो और (मयोभवायच) 
सत्य, सुख, मुक्ति के हेत प्रभु को किर नसस्कार 
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हो! ( शकराय च ) कल्याण करने हारे ( मयस्क- 
राय च) सब प्राणियो को सुख पहुंचाने हारे, अमन्द्‌- 
स्वरूप प्र को नमस्कार हो, ( शिवाय च ) 
सड़ऊ कारो और ( शिवतरायच ) अल्यन्त मडल 
रुवरुप असत शान्ति प्रदाता स्वामी को (नमः) वारं 
आर अत्यन्त नखता पूर्वक नमस्कार हो । 

प्रत्येक जीव सुख, आनन्द, कशल, कल्याण, 
सङ्गल, इषं को कामना सवेदा करता है यह शुभकर्मो 
से प्राप्त हो सक्त हैं। अग्नोहोत्री आहुतियां देकर 
एक शुभकर्म समाप्त करने वाला है वह सुख और 
शान्ति का इच्छक है। अतः कल्याणनिधि, सुख- 
सागर, मंगलमय, कुरालभण्डार परमात्मा का 
स्वरूप सामन लाना याहिये । शुख तथा दढ कामना 
की हुई सुफल होती है, सो सवेदा करनी चाहिये । 

मन्त्र २३ 
औं पूणमदः पूणमिदं पूणोत्पूणसुदज्यस । 
पूणस्य पूणमादाय पृथोमेवायाशिष्यते ॥ 


PANDTI LEKHRMA VEDIC MISSION 


( १३७ ) 


(पणम्‌ अद्‌ः) वह अखण्ड, निर्दोष, अपापविड, 
शुक्र, शुड, सम्पूणब्रह्म, ( अद्‌ ) अहृद्य, निर्वि- 
कार, निराकार, अदाव्द्‌, अस्पद्दा, अरस, अगन्ध, 
अरूप, अगोत्र, अवण, अत्रण, अचक्षः, अपाणि- 
पाद, सुसूधम, अददय, अकथ्य, अग्राह्य है । 
(पूणम्‌ इदम्‌) यही ब्रह्म संसार का कत्ता हत्ती भत्ता 
होने से कारण रूप से अपने काय्यै में दृष्टिगोचर हो 
रहा है । ( पूणात्‌ ) उपरोक्त पूणे ब्रह्म से ( पूणम्‌ ) 
पूणे आनन्द ( उद्च्यते ) योगी लोग प्राप्त करते हैं। 
परमात्मा के स्वरूप को स्पष्टतया अनुभव करके पूर्ण 
आनन्द सै आच्छादित हो जाते हैं । ( पूणेस्य........ ) 
पूर्ण परमेश्वर के पूर्ण आनन्द को लेकर उस भण्डार 
में कसी नहो आती, परञ्च बाकी भो पूणोमन्द रह 
लाता हे । तालाब में ते आधा जल निकाल 'लिया 
जावे, तो बाकी आधा रह जावेगा, वैसे खयाल हो 
सक्ता था कि पूणरनन्द्‌ तो एक योगोराजने ले लिया, 
बाकी कुछ नहीं रहेगा । उस का निषेध किया है कि 
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'पानन्द अपरिमित हे, अतः कमी नहीं हो सक्ती । 
प्रत्येक रुनष्य शुभकमे यक्त, दाच, चसे, योगाभ्यास 
फरके आनन्द प्राप्त कर सक्ता है और अनन्त प्राम- 
न्टयक्त परत्रछ फे आनन्द में कमी नहीं आती । 
ऋतः प त्येक महाशय को उस उच्च आनन्द को प्राप्ति 
की याचना सञच्चिदामन्द्‌ से करणी चाहिये । 
औँ सव ये एण९स्वाहा । 

इस मन्त्र को खड होके तीन वार पढ़कर तोन 
आहुतियां देनी चाहिये । उपरोक्त मन्त्रों से हवन 
करके झो सामग्री खीर घो बचे उस सारे को तोल 
भागां से अग्नि सें डालना चाहिये। जय मनुष्य 
अपना स्थेस्व दान करता है, तो उस में अत्यन्त उ- 
दारता होती है, यहां भी अन्य प्राणियों के भले के 
लिये हम अपना सवस्व दान करें, ऐसी शिक्षा प्रति- 
दिन मिलती ह। खड़े होकर हवि डालना उचित है, 
ब्याकि एक तो इस यज्ञ का दस कर्म से सन्मान करते 
हैं और दूसरा सर्वस्व दान ऐते समय, ऐसी रोति 
शचित प्रतीत होतो हे । 
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सन्या २४ 
ओ छौ शान्तरन्तरिक्षछ शान्तिः पृथियी 
शान्ति राप! शान्ति रोषधध! शान्ति: । दमस्पसयः 
शान्ति बि्वेढेया; शान्ति ब्रह्म शान्ति: सर्व७ 
शान्ति! दान्तिरव शान्त; सा मा शान्तिरेधि ॥ 
(द्यौ? शान्ति) सूर्य्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारागणादि 
रू एणे द्यो लोक शान्तिकारक हैं । ( अन्तरिक्ष 
दशा १४.: ) एथियो और द्यो लोके के बोच में आ- 
काश २११ 7 वायुमण्डल शान्तिकारक हों । ( पृथिवी 
शान्ति; ) भूमि अपने सब पदार्थों सहित सुखफारो 
होवे । ( आपः शान्तिः ) वर्षों का जल तथा पृथि- 
थी के समुद्र नदी आदि या शारोरिक प्राण शान्ति- 
दायो हों। ( आषधयः शान्ति; ) सोमलता आदि 
ख्रोषधियां सुखदायी हे।। (वनस्पतयः दान्तिः) वट- 
दक्ष आदि वनस्पति कल्याणकारी हे । अखादि अ- 
चिक हें कि दुष्काल छौर अशाभ्ति म फैले । ( वि- 
श्वेदेवाः शान्ति ) सब विद्वान्‌ लोग या सब इन्द्रियां 
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उपद्रवनिवारक और सङ्गलकारो हे।। (ब्रह्म दान्तिः) 
जीवात्मा ब बेद सुखदायी हों। ( सवेधेशान्ति ) इस 
जगत्‌ की सम्पूर्ण चराचर वस्तुएं शान्तिदायक हों। 
( शान्तिरेव ) अहो ! शान्ति हो (शान्तिः) शान्ति 
(मा) मेरे लिये ( एधि ) प्राप्त हो गदै (सा) वह 
(शान्ति ) शान्ति अन्य सब मनुष्या को भी प्राप्त 
होवे । 


इस प्रकार शान्तिपाठ करके हवन समाप्त 
करना चाहिये और दढ इच्छा करें कि सारे दिन 
और रात शान्ति, मङ्गल, आनन्द, सुख, हषे का 
राज्य रहे, और धमेपूचेक जीवन व्यतीत करते हुवे 
जन्म, मरण, जरा, आधीनता, दीनता, निधनता 
के दुःखा से पार हो मुक्तिधाम की प्रापि हो । 


॥ औँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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